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सम्पादकीय 


क्मल जेम्स टाड त्तथा भ्य पाश्चात्य विद्रानौ ने राजस्थान बै दतिहाससे 
सम्बन्यित शौय प्रौरयनिदान की प्रशसाकर्रागे ध्राने बाते लेखको कौ एक विशेष 
सागकौश्रोरश्रग्रसर कर दिया। यहेदुर्भाग्य की बात है कि टाड जसे पाफवात्य विद्रानो 
के पदचिह्धो का भनुमरण कर हमने राजस्थान के इतिहास वो पेवल मध्य युगोय वीरता 
श्रीरयुद्धोवे धरे की उहापोहतक ही सीमितकरदियाहै। 

स्वतत्रता प्राप्ति वे पश्चात इतिहास लेखन की दिशा म पर्याप्त प्रगति हई है 
विन्तु स्वतश्योत्तर सीन दशक तम भग्न विरोधी भावनाभ्नो कावेद्र विदु मानकर 
स्वतग्रता ्रादालन का इतिहास लिखन बे उतल्लेवनीय प्रयास नगण्य ही दृए। हा 
जाधपुर्‌, जयपुर व मवाड न वडे राज्या म॒ घटित घटनाघ्रोकाउजागरकरनवे 
प्रयास यदा कदा होते रदे, कितु समूचे वतमान राजस्यान कौ एके इकाई मान कर इस 
सेतर मे हए स्वतध्रता सधय बौ प्रार्‌ विक्ेप ध्यान नहीदियाग्य ! इसच्प्टितेदो 
प्रपत्ना वो प्रपवाद माना जा सक्ता है--एक नाधूराम खदपावत की पृस्तक "राजस्थाम 
सोल इन दी स्टृगने आप 1857 तथा दर्रा सुमनेश जोशी लिखि "राजस्थानमे 
स्वतव्रता सप्राम वे सनानी । गत दृद्धवर्पो स, विशेयत 1985 मे क्रिस पताष्दी 
समारोह की श्रायोजना तथा सरकारी गर सरकारी सस्याना कीश्रोरसे विशेष प्राग्रहुफे 
पश्चात विद्रानोने इस दिशाम कदम उठाने प्रारम्भक्यिरहै) 

पाश्चात्य विद्रानो द्वारा डालि गये मुलावे के सराथसाथ राजस्थान मे स्यनध्रता 
सग्राम यै इतिहा वे सम्बय मश्रनेक म्य कठिन्या भी रही । विम भौगा्तिक 
दशाभ्रौ दे वारणा तुक, मुगल तथा श्रग्रेज भारते श्रयेभरूमागाङी तुलनाम कटं वर्पो 
पश्चात राजस्यान मे पटच सके तो सायहीस्वतत्रता सग्राम जसी महनी पटनाश्रोका 
सूत्रपातत भो प्रपेक्षाकृतत देरी से दधा । श्रनक वारणा म यट अदेय दिगती 
श्रादालनकारिया कं लिय उपयुक्तक्षेत्र थाभी नही । 


॥। 


के प्रथम स्वाधीनता सग्राम मे राजस्थाननः भी अर, भारतीय प्रदेशा वे माथ केसे 
कथा भिलाकर डोर तथा कारगर कदम प्रवश्य ही उठ्ये 1 
स्वतबता भ्रादालन कै दौरमदेशके प्रभावशाली जननेताश्रा क्ल राजस्थानम्‌ 
श्रागमन भी यदा कदा ही हाता निस्त उनमें व्यक्तित्व तथा विचार राजस्थान कै जन 
मानम को भककोर वर वाद्धनीय प्रेरणा रौर वत प्रदान नहु कर स्कै। न॑ताजी 
सुमापचद्र वोत वापुयात से जति हए एक गार जोण्पुर हवाई श्रटे पर केवल कु 
समय कँ तिये क्के कितु उनकं द्म आगमने सम्बध म शनेक किवदतिया इसके 
मै श्राज तक श्रचतितदै। राष्टविता महात्मा सिध जनि हृए सूणी रेत्वे स्टेशन 
स॒ गुजरं ततव ग्रामीण अ्रचलातकके लोग हजारो कौ सद्या म "गाधी वावा के दशताय 
सृणी की भ्रोर उमड पडे) जनता मे ्रसौम उत्माह विद्यमान थाकरितु रष्टरीय प्रदो 
म उसका समुचित उपयाग नही किया जा सङा 1 
परििम मे पमरे हूए मरूस्थल तथा दक्षिण पूव के पहाड़ी क्षेना म विक्तरे हृए 
ग्रामीण अचला मे निवास के कारण राजस्थान को अयिकाश जनता रूढिवादी, प्रशिक्षित 
भ्रौर श्रनेक सामाजिकं करुश्रयाभो से जकडी हुक यी। दस प्रकार बे परम्परावादी लागा 
म स्वायत्त शासन की इच्छा जागत करना श्रयवा उसे विदेशी दासता क जजीरें ताडन 
हतु प्रित प्रोत्साहित करना नि सदेह प्रत्यतही दुष्कर काय था। रेल, उक तार 
व्यवस्था का समवित विकास न हाना, यावोकासडका द्वारा नगरोमेजुडान हीना 
समाचार पत्रो का श्रधिक प्रभावौ न होना भादि क।रणेन जोधपुर जयपुर व उदयपुर 
जसे नगरा भ यदा-कदा स्वायत्तताव स्वतयता ध्राप्ति क उद्य से घटित होने वासी 
धटनाम्रा का व्यापकं जन ्माधारन वनने दिया। समती यातनाश्नो श्रवा जागीरी 
खुल्मा न भी अय प्रातो की तुलना मया के स्वततता मेनानिया वे लिये कई गुना 
श्रविक कठिनाईमा उत्पनं कौ 
उपरोक्त परिस्थितियो वे परिणामिस्वरूप वहुधा यह प्रष्न उठाया जाताहैकि 
श्रनमेर मेरवाहाको छोड कर शेप राजस्थान द्विटिण शासन कै भाघीन था ही नही तव 
यहां कसा स्वतत्रता ादालन? त्रिटिश साग्राज्य के साथ सम्प साया के पश्चात 
कहन मात्रके लिये दशी यजा श्रप्रेजौ के भिवे । बास्तवमश्रग्रेनन केवल राज्यो के 
प्रशासन म हस्तक्षेप करत ये वत्कि दंशी राजश्रा की स्थिति अ्रधीनस्यसे श्रधिक 
नही थी । रियासता परपूण ब्रिटिश नियत स्थापित था। इस प्रकार राजस्थान बै 
स्वतप्रता सनानिया कै कडिनाइया अय दोरा मे प्पे पमकातीनो कौ तु्तनाम 
भ्रधिकथी! राजाप्रा कौ सरक ब्रिटिश हृकरूमत निरश्कुश राजाग्रा तथा दमनकारो 
मामत का एक साथ ललकारने की सामथ्य रसने वालि ही यहा स्वतव्रता हृतु जदा हद 
का सनाद कर सक्ते लाग वाग, वठवेगारश्रादिषे वारण हृए सर्पौ, सामी 
प्रयाय करै विष्द्ध धावाज उरते वालो कै प्रयत्ना, तिरकुश एव स्वेच्डाचारी शासनेन 
स्थान प्र स्वाय शासन षी मग श्र श्रएटेज विरोधी श्यासोष्टदही व्यापक श्ष्टि ट्म 
केर स्यतेथना दु सधय स्वीकार भरा प्रनुपयुक्त नही हागा 1 
राजस्थान बै स्वतयथता सनानियो की भाति इम श्रादोलन बे इतिहा लेवक्ा 
काभाय भी धपेभदरत धधिक उलभादहृभ्राहै ) देशौ दियासतामश्राजादी मे प्रागीवाना 
भे द्विपां कसापों को सुरित रसन मे उदस्य से लिपिवद्ध करा क इच्छा का नितात 


श्रभाव था) श्रत स्वतत्रता सम्राम का इतिहास लिखने वे लिये विश्वसनीय साघना 
काश्रभाव स्वमाविक्हीहै। इत सधयवे रतिम छोर ठै श्रनेक सेनानी श्रव तक 
विद्यमान है फितु उनके द्वार वतताये गये सस्मरणो मे यदा कदा भिनता नई जटिला 
उत्पतन करदेतीहै। 
प्रस्तुत पुस्तक वे चार प्रव्यायोम 1857 से 1947 तक राजस्यान म म्वतत्रता 
भ्ाप्ति हेतु फी गई जदाजहद का प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करन वा भ्रयत्न किया गयारै। 
प्रथम श्रघ्याय राजस्थान म 1857 कौक्रतिमे सम्बीधतदहै। श्री नाधूराम खडगावत 
तथा डां० प्रकाश व्यास ने इस दिशा मे उल्लेखनीय काय किया है) मैन राजस्थान मे 
1857 कं स्वतत्रतासग्रामकेकारणोको नई तरह्‌से वतानं का यतन कियाद मौर मुभ 
पूण विश्वास है ति दस क्रातिमे हिगल कवियां न श्रत्यत ही मरहत्वपूण भूमिका 
श्रदाकीधी। 
द्वितीय श्रध्याय म मजे हुए इतिहास तेवक शी सुखवीर्िह गहलोत न "राजस्थान 
मस्वत्रताश्रादोलन' मभ्रपने वणन का केवल प्रजा मण्डल तथा राजस्यान सेवा 
संय की गतिविधियो तक ही सीमित नही रमा । काप्रस की स्थापना, गोलमेज सम्मेलन, 
बटलर कमौरान, साद्रमन वमीशन, नरेद्र मण्डल वै निर्माण राजपूतानां मध्य भारत 
संभा जसे राष्टीय धटनाङ्गम कै साथ राजस्थान की घटनाभ्नो का तारतम्य स्थापित करनं 
का प्रयास कियाष्ु। श्रषने विवरण के समथनमे श्री गहलोत ने जगह जगह प्रमाणिक 
साया के हवलिभीदियेहै। 
तीसरा श्रध्याय किमान ्रादोलन सेसर्म्बाघतदहै। ्रारम्भसही राजस्थान 
ग्रामीण श्रचलो मे विखरा हृप्रा है इसलिये प्रदेश की श्रधिकाश जनसर्या मी गवो मे 
निवास कसती है। केवल छाटेद्धोटे धधोम व्यस्त कुछनोगोकोद्योडढकर रेप सभी 
की श्राजीविकाङृपि पर निमरदै। डं० रामर्घिह सोलकी ने गहरी सूम स किसानो 
की वास्तविक दशाका चित्ररक्ियारहै। भ्राजादी एव दे किसानो को समस्याम्नोमेटही 
विजोलिया, शेखावाटी, प्रलवर, वीकानेर तथा मारवाड मे हुए विसान श्रादालनो के यीज 
निहितथे। विद्वान ज्ञे ने विश्वसनीय साधनो वे वल पर कृषक भ्रादोलना का 
प्रभारिकं वणन प्रस्तुत क्रिया है । 
द्र पूर्व समस्थार के पह्डी सिच्च -मीसेोः की उह्ठिनाद्या, 'उरवे उरिवन ते 
जुडी कुरीतियो तथा इन समस्याप्रो वे निराकरण के प्रयत्ना का लेसाजोवा श्रीमती 
भजु जनने श्रप्यत दही प्रभावशाली ठगसे क्यिादहै। गोविदगुरु तथा मोतीलाल तेजावत 
बै नेतृत्व मे हृए भील आादोलनो क सम्बध में श्रमी तक श्रधिक नही लिला गया है भ्रत 
मजु जन द्वारा किया गया भील श्रादालनो ब यह्‌ विश्वसनीय विवरण निश्चय ही 
महत्वपूण है 1 
चास्तविक मूल्य तो पाठक ही निर्धारित करेगे विदुर्म भ्राशा रवतादहुकि इस 
पुस्तक की सामग्री जिनामुं पाठको तथा गम्भीर शोधकर्ताग्नो कै लिये एव समान शूचिकर 
सारगर्मित तया उपमोगी मिद्ध होगी 1 


सिवाची गेट वै मोतर जहूरलां मेहर 
स्िपियो का बास, जोधपुर ५ 


अनुक्रमणिका 


जहूरसा मेहर 1- 24 प्रयम स्वतनता सप्राम 
रीडर दतिहास विभाग 

जोधपुर विष्वविच्ालय, 

जाधपुर 


सुखवोरसिह गहलोत 25-103 राजस्थान मे स्वतच्रता श्रा दोलन 
मिव जगदीशर्षिह्‌ गहलोत 

शाप सस्थान मेदती दरवाजा 

जोषपुर 


डो० रामर्सिह्‌ सोलको 104-128 किसान ब्रान्दोलन 
प्रप्यभ राजनीति विजान, 

राजकीय याप (पौ जो) 

कनि पालौ 


श्रीमतो मनु जेन 129-156 राजस्यान मे भौत श्रादोलन 
प्रवता, हतिहाम विभाग, 


रानकोरगगद (पी गजी) 
भिम पासी 


प्रथम रस्वतत्चला सच््राम 1857 


मध्यकाल मे राजस्थान भ्रान-वान वालाक्षेत्र रहा । यहा के सूरमाभ्नो 

ने शौय श्रौर विदान के गये नये कीतिमान स्थापित किए। श्राक्रमणकारी 
राजस्थान की श्रोरभ्राने से कतराते थे । इसलिये यह्‌ तथ्य महत्वपरूण हौ जाता 
है कि इस बलिदानी प्रटृति वाले राजस्थान ने पेरामाउण्ट पावर का्मश्रय 
कयो लिया? इस प्रष्न क! दल दूढने के लिये तत्कालीन परिस्थितियो का 
विष्लेपणा करने पर करई तथ्य उजागर होते हं । श्रठारवी शताब्दी के भ्रन्तिम 
दौर तथा उनीक्षवी के प्रारम्भिक वर्पो मे राजस्थान मे एसी उठक-पटक मची 
ङि यहा के राजा-राणा हडवडा कर श्रग्रेनो की गोदमे जा चैठे। श्रौरगजेव 
के पश्चात मुगल शासक निरन्तर निवल होते गये ! राजस्यन पर भी मुगल 
फी नियलता का प्रभाव पडा। मर यदुनाथ सरकार नेः लिखा "समस्त 
राजस्थान एव फसा म्रजायवघर वन गया जिसके पिजरोकेनतो कही दरवाजे 

हीये श्रौरन ही पहरेदार। मराठो के निरन्तर श्रा्रमण श्रीर जुल्म 
वढने लगे । उस समय यहां उत्तराधिकार के युद्ध भी वहत श्रधिक हुए ।४ 
कमी एक पक्ष मराठो को श्रपने समर्थेनमे बुला लायाः तो कभी दुसरे पक्षे 

पिण्डारियो का श्राश्रय लिया।* मराठे कौ लगातार लूट से अ्रधिकाश रनवाडो 

कैकोपरिक्तहोगए। राज्यक्नेपकी रिक्तता ने संनिक निबलता को जन्म 
दिया । इस ्रव्यवस्था का लाभ उठाकर सामन्त भी स्वेच्छाचारी होने लगे 1 

दस प्रकार की विपदाभ्रोसे धिरे राजाप्नोने श्रग्रेजोके श्राश्रय को धन्य भाग्य 


५ 1 1818 ई° तक अधिकाश रजवाडो के श्रप्रेजो के साथ करारनामेहो 
गये । 


श्रप्रेजो से सधियौ होने पर विभ्टललित्त राजस्थान मे एकवारतो 
व्यवस्य स्थापित हौ गई 1 श्रगले चालीस वर्पो मे लगभग सभी विपत्तिया दर 
हो गई1 कुतो 1761 के पानीपत युद्ध मे प्रहमदशाह ्रष्दालीने मराठा 
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शक्ति कौ कूचल दिया श्रौर कृष्ध रही सही क्सर श्रग्रेजो न निकाल दी। न्स 
प्रकार कुचे जानि पर मरे राजस्थान पर प्राक्रमरा करने योग्य नही गेह गये 1 
उत्तराधिक्रारके लिये युद्धभी समाप्त हौ गएु। श्रग्रेज जिसके पक्षधर वनति 
उसका शसन निर्चित । अ्रभ्रजो से सन्धियौ से पुव रजवाडो के वीच छारी 
छोटी वातो को सेकर हीने वाले युद्ध मीरूमगये। सपियाके श्रनुसारश्रप्रेजो 
के मिनो क वीच सौहादं वना रहना अवश्यक या। सामन्तावाप्रभावनी 
धीमा पड गया । दरस प्रकार साधथो से एव क्य लगभग समी ममस्याश्राका 
समाधान हौ गया । 


भ्रारम्भ भे दिल्ली कै रेजिडेट को साजन्थान दे रजवाडो कौ देख-रेव का 
काय सौपा गया। 1832 ई० मे राजस्थान म राजपृताना रेजिङन्सी कौ स्थापना 
कर एभेन्ट दरू गवनर जनरल (ए० जी जी} को काय भार समताया गमा ।: 
1852 मे राजस्थान मे 18 देशी रजवाडे, प्रजमेर का प्रिटिण जिला तथा नीमच 
क्र छावनी सुभ्मिलित थे । उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर श्रौर कटा 
पाच स्थानो पर पालिटिक्ल एजेट नियुक्त थे। नसीराबाद, नीमच, दवती 
ग्रौर एेरणपुरामे फ़ौजी मुकाम ये। इन फौजी मुकामा मे देशी सिपाही नियुक्त 
थे। त्रिटिसग्रफसरोके श्राधीन छीटी छोटी फौजी दुकड़या त्यावर तया 
सेरवाडा मे नियुक्त थी जिनमे मील श्मौर मेर सैनिकये। राजपूनानामे कुल 
पाच हजार के लगभग फौजी थे किन्तु केवल वृद्ध गिते चृने गौरो वे भ्रतिर्क्त 
सभी देणी सिपाही ये 1१ 


1857 की तिति कै समय मारवाड मे मेकभेसन, मेवाड म मेजर सावस 
श्रौर जयपूर मे कनल ईडन पालिरिक्ल एजे-ट थे तथा ब्रजमेर मे जाज वैेद्िक 
लारेस कायेवाहक ए० जी० जीन्केस्पमेकायक्ररहैथे।" 


भारतमे 1857 को चन्ति का तात्वालिक कारण एफील्ड रादफल थी 
जो सव प्रथम तीनिया युद्ध मे परखी गई थी। इस राइफल मे एक विशेष 
म्रकार का कारतूस प्रयोग मे लिया जाता, जिस परर एक कागज चिपका रहता । 
सरतस को रद्फल मे डाठने से पुव स्तिषाही को च्रपने दातौ से यह कागज 
हटाना पडता । क्हाजातादहैकि इस कागज को चिकना रखने येः उदेश्यसे 
इस पर गाय प्रर सूत्ररकी चवं लगाई जाती । भारतीय सनिकोदे मन मे 
यह्‌ वातत घर करमर्ईकि जानुक वर उनका धम भ्रष्ट क्रमे लियेन्रगरेज 
यह राट्फ्ल लाए दै । 26 फरवरी 1857 कौ बहरामपुर मे 19 बी रेलिमेट 
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मै बेडा कर दिया । 29 माचं को 34 वी रेजिमे-ट के मगल पाण्डे नामक एक 
ब्राह्मए सिपाही ने वारकफपुर छावनी मे कुच श्रगरेज श्रफसरो पर हमला कर उन्ह 
जानसेमारदिया। 10 मर्दरको क्रान्ति की ज्वालाएे मेरठ मे भी पटच गई । 
मेरठ फै क्रान्तिकारो संनिक छावनी लूटने के पश्चात्‌ दिल्ली की तरफ रवाना 
हो गए । देषते देखते समस्त उत्तरी भारत काति की चपेटमे प्रा गया 1 


19 मई 1857 को राजस्थान के ए० जी° जी० पेद्रिक लाररेस के पास 
मेरठ की प्रान्त कै समाचार पहुचे । उस समय वह राजपूतान के सभी 
पालिटिकलएजेटीसे श्राव मे विचार विमं कररहा था।' शिघातिशीघ्र 
चचाव के उपाय मे उसने राजपूताना के राजाभ्रौ के पास फरमान भेजे 117 श्रव 
प्रश्न यह्‌ सामने भ्राता है किश्रग्रेजो से करारनामे होने के कारणा राजस्थान मे 
शान्ति स्थापित हई, मराठो व पिण्डारियो की लूट श्रौर प्रत्याचारोसे छटकारा 
मिल। तथा भ्रापसी युद्ध भी समाप्तहो गए। वेचारे लारेम साहव ने समय 
दते आवश्यक कदम भी उठा लिये । तव भी राजस्थान मे क्रान्ति कौभ्रग्नि 
क्यो प्रज्जवलिते हो गई। सभी तथ्यो का विवेचन विश्लेपण करने पर 
पजस्थान मे क्रान्ति के निम्न रारण दिखलाई पडते है-- 


(1) भ्रूगोल के विद्धानो ने राजस्थान को भिन्न भिन भौगोलिकक्षेवो 
मे विभाजित किया है 1" दुल 63 प्रतिशत भूमि रेतीली 1" श्ररावली से पूर्वी 
क्षेत्र मे स्वय प्ररावली श्वल दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई ।" विषम 
भौगोलिके परिस्थितियो के कारणा ही राजस्थान श्राक्रमएकायियो से सुरक्षित 
रह सका 16 दिल्ली सत्तनत के सुल्तान, मुगल श्रौर श्र्रेज पटले भारत के 
प्रधिर्कांण क्षेत्रो को जीतने के पष्चात ही राजस्थाने की प्रोरमुहुक्रेका 
साहस वटोर सके । श्रनेक वर्पो तक श्राकमणौो से वचे रहने व जीवन यापन 
की कठिन परिस्थितियो के कारण यहा कै नागरिक मे स्वतत्रत्ता प्रेम श्र 
स्वाभिमान का विकास हृश्रा। इसलिये जव कभी श्राक्रमण होता यहा के लोग 
भ्रपिक उत्साह से उसका सामना करते । भ्रग्रेजी सत्ताको क्सीने मी हृदय 
से स्वीकार नही किया या ! स्वतत्रता के लिमे सहप सव कु न्यौदघावर करे 
थाले राजस्थानी बीर ्रगरेजी श्रकश कव तवः सहन करते । विरोध तो होना 
हीथा। यह तौ भ्रन्य स्थानो की क्रान्ति ने तुरन्त का्येवाही कै लिये 
परिस्थितियां उत्पन्न करदी श्रन्थया भी राजस्थान तो श्रपनी स्वतन्यर परकृत्ति के 
श्नुरूप श्रग्रेजो वा विरोध करता ही] इस प्रकार यहाके भूगोलने लोगो मे 
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जिस स्वछन्द स्वतन्त्र प्रकृति का विकास क्रिया उसके कारणा श्रग्रेजो का विरोध 
तो निश्चित स्पसेहोनादहीथा। 


(2) प्रारम्भे ही राजस्थानमे कवियो का यह दायित्वथाकरि वे 
राजग्नो करो युद्धक्रने व आक्रमणो का सामना करने के लिये प्रेरिन करे । 
दिल्ली सल्तनत श्रौर मुगलो के समय राजस्थान के साहित्यकारो ने सदैव 
राजानो कौ मरने-मारने के लिये प्रेरणा श्रौर प्रोत्साहन दिया । वीर रस सदैव 
ही यहा के कियो का प्रिय विपय रहा । इस प्रकार प्रेरित प्रोत्साहित करते 
करते यहा के साहित्य का एकं विशिष्ट स्वरूप वन गया । पुरानी गजस्थानी 
कविता्रो का गहराई से श्रघ्ययन करने पर ज्ञात होता दहै कि क्वि श्रौर उसकी 
कविता जे युद्ध मै पेरेमे बधे हुएये! फौजो पलटनो के समुद्र उमड पडे, 
मतवलि हायियौ का चिधाडना, तलवारोकै प्रहारोसे हाधियोकीसूडोका 
चटाफ़ चटाक कटना, तोप-बन्दूक व घोडो कौ सुरतालो के प्रहारो श्रामैमे 
गज, भण्डो का फरफराना, तलवारोके टकरानेसे श्रग्निकी चिन्मारिया 
उद्यलना, केले नागो के समान योद्धाम्नो की फुफकार, भालो-तलवारौ के वार 
से शरीर कै दुक डे-दुकडे होना, शरीर से रक्त के फव्वारे दछूटना, फंफडा के दुकडे 
विखरना, रक्तसनी आतो का पैरो तक लटकना, खून की नदिया वह्‌ जाना, 
वादलौ की गडगडाहट के समान तोपो कौ गजना, घुवारौ सेनासे व्याह एचाना, 
सिधु रागकेसमुद्रका लहराना, युद्ध क्षेत कौधूलिसे भूर्य का ढक जाना 
भ्रथवा उसका तेज क्षीण होना, युद्ध के वेगसे कच्छपकी पौर का चरमराना, 
डाढाले कौ डाढ का वडकना, शेषनाग के फनो का टकराना, हडहृडाहूट से नारद 
मूनि का शरदहास, रक्त से भरी जिह्वाभ्रो वाली यागिनो का तालिया पीट पीट 
कर उधगड केरना, बुद्ध के नगारो पर क्रिलकारिया करती कालिका का नृत्य, 
यमदूतौ का कवौ पेलना, युद्ध का दश्य देखने हेतु सूय का रथ रुकना, महेण 
द्वारामडो की माला पहनना, योद्धाय्ो के साथ शिव द्वारा ताडव नृत्य," 
योगिनो कै खप्पर रक्त से मर जाना, अ्रप्सराग्रो द्वारा वर मालं लेकर योद्धारो 
का स्वागत करना, योद्धाग्नौ के दिग लग जाना, शरीरके छीटे छोटे टुकडं हीकर 

तलवायो से चिपक आना भ्रादि आादि। 


युद्ध वे वर्णन तया योद्धाभ्रा का प्रेरणा देने की कला पर राजस्थानी 
साहित्यकार का परम्परागत भ्रधिक्ार। यहा साहित्यवारो वे मान-सम्मान 
खधैभीपुध्ट परम्परा । साहित्य सृजन क्रो श्रौर लाख पसाव, श्रोड पसाव तया 
जागी कष्ट प्रप्तक्रो। श्रग्रेजासे सीधयाके कारण साहित्यकार जुच्च 
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हो भये! ्रग्रेजो को विदेशी बता कर विरोध करने पर स्वय राजाजीके कोप 
का भाजक वनना पडे । सामन्तो की प्रशसा कणना भी व्यथं हो गया । सन्धियो 
से सामन्तो की दशा भी बिगडने लगी थी। अग्रे के मित्र रजवाडोमे युद 
पर सन्धि दवारा प्रतिवध लग गया । मुगल-पठान भ्रथवा मराठे-षिडारी निर्बल 
हौ गये तथा उनके राजस्थान पर आक्रमण पूरी तरह रुक गये । युद्धो के वर्णन 
मे परम्परागते पारगतता निठल्ली होने लगी । कलमो परर काट चदढने लगा 
तथा पौयौ-पानडो के उदर का भख वनने कौ नौवत श्रा पहुंची । साहित्यकारो 
की देशा विगडने लगी। मन मे उहापोह मच गर्ई। अनेक विचारवान 
साहित्यकारा कौ श्रपने वर्गं की इस हीन दशा का श्राभास हुभ्ना । उन्होने श्रपने 
वर्ग चले चेतय! \ दर्‌ स्थिति स खटकर कए एक मातर उपाय श्नगरेली गपस्न 
की समाप्ति दिखलाई पडा । भ्रन्तत श्रग्रेजो के विरोध का्रन्दरदही ्रन्दर 
खदबदता ज्वालमूखी फूटा । वाकीदास श्रौर सूरजमल मीसणा जसे बुद्धिमानो 
को श्रप्रेज मातृभ्रूमि का शोपण करते हुए भी दिखलाई पडे । राजस्थानी कलम 
सदैव ही तलवार से श्रधिक धातक धाव लगाने वाली रहीदहै। साहित्यकारो 
ने एक वारं भ्रग्रेजो का विरोध करने की ठान ली तव उन्हे रोकना किसके वश 
मेथा। जोधपुर महाराजा मानिह कै काव्य गुरु वाकीदास द्वारा कहा 
गया गीत-- 


श्रायो इगरेज मुलक रे ऊपर, श्राह लीधा सेचि उरा । 
धरिया मरं न दीधी धरती, धरिया ऊभा गई धरा ॥ 
फौजादेख न कीधी फौजा, दोय किया न खला-उला । 
खवा साच चूडं लावद र, उण हीज चूडं गई यठा। 
छश्रपतिया लागी नह्‌ छाणत, गढपतिया धर परी गुमी । 
वल नह कियो वापडा वोता, जोत्ता जौता गई जमी ॥ 
दुय चव्रमास वादियो दिखी, मोम गई जो लिखत भवेस । 
पूगो नही चाकरी पकडी, दीघो नही मरा देस ॥ 
वजियौ भलौ भरतपुर वालौ गाजे गजर धजर नभ गोम । 
पिला सिर साह रौ पडियौ, भेड अभा नह्‌ दीधी भोम ॥ 
महि जाता चीचाता महिला, ग्रै दुयमरणः तणा भ्रवसाणा 1 
रासौ रे विहिक रजपूती, भरद दि दू~“मुसलमानप्ा ~ 
पुर जोधाण, उदैपुर जंपुर, पह्‌ थर, खुं वरि 
श्रयं गई भ्रावसी श्रादै, यावे श्रसल निर्याचन्वाए ॥ 


ठीक बाकीदासि के समान 1857 से पूवश्रग्रेजो का विरोध क्र वलि 
चरूदीकेसूरजमल मीसण नै राजस्थानियो की नीद उड़ाने के ददश्यसे वीर 
सतस की रचना फी } उन्होने देशी राजानो को अ्रप्रेजौ के विरीय हेतु कवित्त 
रच कर प्रेरित करने के प्रयत्न मी किये 1 गीत-कवित्त लिखने कैसायही 
भूग्जमल मीसण मे राजाग्रो को श्रनेक प्च भेजकर श्रगरेजी से मातृभूमिकौ 
भ्राजाद करने का श्राह्वान भी किया ।७ जीवनपयन्त ग्रग्रेजौ फा विरोधके 
वाते जोधपुर के महाराजा मार्नासिह ने श्रपनी लेखनी के द्वारा मी श्रगरेजो का 
विरोध किया 1" श्राढा जवानजी,*० वारहठ दुर्गादत्तजी श्राढा जादू रामजी,” 
स्रापिया वुधजी,* तिलोव दानजी"५ श्राढा चिमनजी, गौपातदानजी 
दधवाडिया"५ लास नवलजीॐ गक रदान सामौर इत्यादि कितने टी साहित्य 
कारो का उल्लेख विया जा सक्ता है जिन्दोने 1857 की क्रान्ति काश्रलव 
जगाने म ग्रपनी कलम की करामात दिखलाई । 


फ़रासीसी राज्य क्रान्ति के समय खूमो, वाल्ट्यर, माटेस्कयू, दिदये प्रर 
कलीन जसे विद्वानो नथा रूस की वोल्शेविके नान्ति से पूवे माक्य, टालस्टाय, 
गोकीं ष दत्तोब्ेस्की प्रादि विदानो ने जो काय क्रिया ठीक वही काय राजस्थान 
मे 1857 की कान्ति से पूव यहा के साहित्यकाये ने सम्पन्न किया । राजातेरकफ 
तक के हृदय मे श्रगरेजो के लिये विरीधके वीज यौ कर 1827 की तान्तिके लिये 
वातावरण तैयार करने का सर्वाधिक महत्वपुण काये करने का श्रेय इन साहित्य 
मनीपियोकोहीम्राप्तदहै। दुभग्यिसषेफ्रास वस्स कै विद्रानौ की प्रश्ामे 
लगे इत्िहासकारो ने राजस्थान के इन साहित्यविदो की उपलब्धियो क प्रौर 
अ्रभी तके ध्याने नही दिया है। 


(3) कात जसा भहत्वपूुण कार्यं साधारण जन के "सहयोग के भ्रमाव मे 
कभी सफलतापूवकः सम्पन नदी किया जा सवना ! राजस्यान मे 1857 कौ कान्ति 
से पुव यहाके सोगोकरे मन टटोलने से ज्ञात हीताहै किग्मामश्रादमी नेस्रत्रेन 
सत्ता का विरोघ करने के लिये कमर क्सरसली थी। नोक गीत श्रासश्रादमी 
केमनकादपर मनिजतिह। लोगो के मन पर श्रग्रैजी शामन की कंसी 
कलुपित छवि श्रवति थो इसका साक्ष्य उस समय प्रचलित यह लोक गीत भरस्तुत 
करता है -- 


मोडकी मगरी रो पाणी ढौ ठठ ठल्टियौरे 
श्रच्र यार पाडा मे श्रगरेज बियो रे 


क काकी टोपी रो वा वा^कर्ी र्वो 
देख मे द्यावरिया न्दावी रेकक्ष्ठीोपी रो 
देस मे श्रगरेज श्रायौ काई प्काई लि रे 
षट न्हाी भाया मे वेगर लायौ रे र 
क काठीदटोपीरोवावा ऊढी टोपी रो 
घोडा रोषैः घास ने टावरिया रोवै दाणे नै 
युरजा मे उक्यशिया रोवै जामणा जाया नं 
क रोौ वापरियौ वावा रोषो वापरियौ 


इस लोक गीत से ज्ञात होता है वि राजस्थान श्रपने भ्रापमे मगन मस्त 
या। ्रगरेज न यहा वलपूरवैक घुसपैठ की श्रौर प्रसन्न-सन्तुष्ट गाव-डारियो को 
भभकती छावनिया वना डाला । यह्‌ भ्रग्रेन ख्पी कातरा' (कीडा) यहाके 
क्राचगोकयो कूतरने लगा। यहाकी समृद्धिमे सेध लगा कर विलायत को 
समृद्ध क्रनेमे जुट गया। भाईयो को एक दूसरे के विरुद्ध भडकाने - लडाने 
लगा । यदा के वच्चे भ्रुख से विल-विलाने लगे । जानवरो के लिये घास-चारा 
तव नही वचा ! सामन्त भी निर्वेल हो गये ! चारो तरफ प्रव्यवस्था फल गई । 
निरन्तर युद्धो से मरने वालो घी सरयाप्रति दिन वढनेलगी।! धरधरमे 
मात्तम खा गया 12 


जयपुर के राजा पर लोक गीतो मे व्यग-वाणो की वर्षां इसलिये की गई 
कि उसने साभरश्ग्रजो को दे दिया। 
म्हारौ राजा भोद्धौ साभर तौ दै दीनी श्रगरेज्मै 
म्हारा टावर भूखा रोटी तौ मागे तीखं लृण री ।* 


जयपुर मे कप्तान व्लेके की हत्या का कारण भीयही था किश्रप्रेजोने 
साभर हडप लिया ० लोग भ्रप्रेजो से इतनौ ब्रधिकर घृणा करते ये कि उन्होने 
डू गजी जवाहरजी जसे डाक्ूग्नो की लोक-गीतो मेँ केवल इसलिये प्रशसा की करि 
उन्होने अभ्रेजो की छावनी को लूट लिया ।५ वीकनेर के महाराजा रतनरसिह्‌ 
की गीतो मे इसलिये सराहना की गई कि उन्दोने जवाहरसिहि को श्रग्रेो को 
सौपने से द्टतापूवङ मना कर दिया ¦ जोधपुर के तखतिह्‌ कौ आलोचना का 
कारण केवल यह था कि उसने ड्‌ गजी को श्रपरजो को सौप दिया 1५ 


इस प्रकार लोक गीतो से पता चलताहै वि लोगोके हृदयमेभ्रग्ेजीके 
भ्रति धुणा क समुद्र हिलोरेले रहै थे। 
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राजस्थानी लोग परम्परावादी-रटीवादीये। धम को चतरे का श्रामास 
होने पर वे सवस्व न्यौष्ावर करने के लिये तत्पर हौ जति। 187 से पूव 
श्रम्ेज, उच, श्रौर फ़ासीसियो ने राजस्थान व समस्त भारत मे श्रपने धम का 
प्रचार-प्रसार करने के प्रयत्न प्रारम्भ क्र दिये) अग्रज स्छरुलो, ग्रस्पतालौ 
गनौर श्रनाथालयो की स्थापना हने लगी थी। श्रकालकी चपैटमे धिरेतोगो 
की सहामताथ श्रन्न-वस्य व ्रावश्यक वम्ुश्रौ का वितरण कर पादरियो नै धर्मं 
परिवतन का जाल फलाना श्रारम्भ कर दियाथा। इस प्रवार ईतादयतके 
चारे भ्राम आदमी रुष्ट हो गया।७ सती प्रथा को समा्तक्रनेकेग्रग्रेनी 
प्रयटनो काभी उल्टा ग्रसर पडा! परम्परागतं रीति रिवाजो प्रर प्रटारसे 
रूढिवादी लोग श्रग्रेजो के विरोधी वन गये । 


इस प्रकार 1852 से पूर्वं राजस्थान काश्राम ब्रादमी ग्रगरेनोसे धृणा 
करता था। जनमत ने स्वतन्नतासग्रामके सैनानियो कौ प्रावश्यव प्रेरणा 
शौर बल प्रदान किया । 


(4) राजस्थान मे ्रधिकाश रजवाडो के सस्थापन कलसे ही यामनो 
की शक्ति बहुत बढी हुई थी श्रौर राजाश्रो को उनकी शक्ति पर श्रकुण लगाने के 
लिये श्रनेक प्रयत्म करने पडते ये ।% मारवाड मे तो यह्‌ कट्ए्वत प्रचलित धी 
“रिडमला याप्या तिकँ राजा । राज्य का वास्तविक फौज-वल सामन्त ही ये। 
श्रगरेलो से राजाश्रो की सधियोके कारण सामतो की शक्ति-प्रतिष्ठा समाप्तहो 
गई) राजाग्नो के तस्त के पायोने सामतो फ कन्षे छोडकर श्ग्रेजो वा ्राश्चयते 
लिया। नतो बाह्य श्राक्रमणोकाभयरहाश्रौरनही रही सरामतौोकौ घुण 
रखने की श्रावश्यकता । राजश्रो के सभी कष्टो को एक मात्रे रामधार दवा 

शरग्रेज सरकार वन गर्ई। स्वय राजाग्रो ओर सामन्तो के बीच भगडो का 
निवारण भी ्रग्रेज सरकारदहीक्रती। सामत श्रपने कष्टो का कारण 
श्रग्रेजी सरकार को समभे लये । वातो-गीतो मे प्रशसित भ्रउवा ठाकुर 

सुशालसिह अ्ग्रेजो का महा वैरी । उसकी मायताथी विः श्रग्रेजी सरकार उसके 
विरुद्ध महाराजा तखतरसिह्‌ के कन भरती है ।* उदयपुर का ताजिमी सरदार 
शभ्रजीत्तसिह कनल जेम्स टाड मौर महारष्णादोनोकाही वितेधीथा। जौधपुर 
कै महाराजा मानसि ने श्नपने सामतोकी बुरी दशा वनादौ तथाश्रनेकोको 
विपकेप्यलि पीने के लिये विवश कर दिया 1 सनू.वर ठाकर केसरीर्सिहमी 
अपने क्ष्टोका कारण भ्रेप्रेजो को भानता था 158 
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सामन्तो की शक्ति कम करने के उदेए्य से भ्रगरेजी सरकार ने श्रनेक 
प्रचलित प्रथाश्रो को समाप्त करने के प्रयत्न किये] मेवाड मे सलू वर रावत 
की सहमति से नये महाराणा का भ्रभिपेक होता ।% यदि मेवाड के महाराणा 
विसीषो गोद लेते तय भी अन्य खास सरदारो के साथ सलूवर रावत की 
स्वीकृति श्रावष्यक थौ । श्रगरेजी सरकारने सलू वर रावत कै यह्‌ भ्रधिकार 
समाप्तं करदिये। ऽकरुरोकोशरणागतकी रक्षाकां अधिकार प्राप्त था।५ 
श्रगरेज सरकार ने शरणे" का श्रधिकार भी समाप्त कर दिया। सामन्तोके 
न्याय सम्वन्धी श्रधिकार भी समाप्त हो गये। बीकानेर मे तो साधारण 
न्यायालयौ को सामन्तो के मुकदमो की सुनवाई श्रौर उनके विरुद्ध कुडकी कै 
फौसले के ्रधिकार तक मिल गये! ब्रिटिस हुम ने लोगो पर से भामन्तो 
का प्रभाव संमप्तक्रनेके स्तिये प्रौरमी श्रनेक कदम उठाये। पहले जागीर 
के निवासी भ्रपने ठाकुर की श्राज्ञा विना किसी श्रन्य स्यान पर जाकर नही वस 
सक्तेये। राजपूतानाके ए० जी० जी आर्रस को इच्छानुसार ठकरुरोका 
यहं श्रधिकार भी छीन लिया गया । पहले व्यापारी वं पर सामन्तो का दबदवा 
था। राहंदारी ्रौर दानापानी जसे कर सामन्तो द्वारा वसूल व्यि जातेये। 
सामताकेनामस्ेश्राने वाला माल चु गी मुक्त दोताथा। भ्रग्रेज सरकारने 
सामतो के इन प्राधिक अ्रधिकारो का खातमा कर दिया।५ 
स प्रवार भ्र ग्रेनो के कारण सामन्तगण भी भ्राम श्रादमी की प्गतमे 
श्रा पहुचे । सभौ वर्गो कै सामन्त श्रग्रेजो पर खार खारहैये तथा क्सीरेसे 
श्रवसर की ताक मेये जवि वे श्रग्रेजी राज को जड से उखाड फे 
(5) राजस्थान के राजाभ्रो ने श्रग्रेजो से साधया की तब उनके मनमे 
मराठो, पिण्डाग्मो श्रौर सामन्तो का डर वंटाहु्राथा। श्रग्रेजोने भीन 
राजाभ्नोकोस्रात्वना देवर समभा बुावरसधियाकौथी। किन्तु धौरे-धीरे 
भ्रग्रेज स्वामी वन गये । भ्रनेक राजापरो को प्राघीनता खटक्ने लगी । जिस 
राज्म की नीव फो उनके पूवजौ ने श्रपनै रक्तसे सीचा उस पर शासनक्रेमे 
भरभरेजो का वैसा हस्तक्षेप ? दैनिक वार्यो मे श्रग्रेजो वा वडता हा स्तकषेप 
राजान्न यै लिये श्रसष्य हो गया । जोधपुर क महाराजा मान्तिह जैसे बाई 
राजा भ्रग्रेजौ से घृणा करने लगे । मानर्सिह्‌ बा शासन समस्त उत्तरी भारत पै 
भग्नेन विरोधियो का शरण स्थल वन गया 1 सधी गाहने श्रोर नागपुरमे 
श्राप्पा साहब भोसनने जम ्रप्रेजो के गव्यो क्ये मानसि ने भ्रपनै दरवारमे 
श्राभ्रय दिमा १५ गवर्नर जनरल लाड विलियम बरटिप ने राजपूताना वै ५ 
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को श्रजभेर मे श्रायोजित दरवार मे बुलाया किन्तु मानसिह के विप्र करने 
से त्रिटिण हकूमत ने स्वय को श्रपमानित अनुभव किया । 


भरतपुर, कोटा, श्रलवर इत्यादि मे उत्तराधिकारी मगडोमे श्रग्ेजो 
का हस्तक्षेप भी उनके प्रति धृरा का कारण वना । श्रनेपर राज्यो कै परम्परागतं 
क्षेत्रो परश्रग्रनो के मधिकारके कारण वे ग्रगरेज विरोधी वन गये। शने 
यीम्य शासको कौ अग्रे शोपा करते हए दिखेलाई पढे । श्रपनी जनता तथा 
सामन्तो के श्ग्रेज विरोधी व्यवहार से भी अनेक शासक प्रेरित प्रोत्साहित हुए 
हयगे । बुद्धिमान लीगो > उलाहुने भी दिये । सूर्यमल मिश्रण ने वि स० 1914 
मेः पीपल्या ठाकर ूलसिह कौ तिखे पच मे राजाग्रा कौ इस प्रकार चताडा^ये 
राजा लौग देसपति जमी का ठाकर छँ जे साराही हिमालय का गनुपा ई 
नीसरया सो चालीस से ल'र सठ सत्तर वरस तार्‌ पाधा पटक्यादछैतोभी 
गुलामी कर छं । पर यो म्हाये वचन राज याद राखोगाक जे श्रव श्रगरेन 
ग्ह्योतोर्कोही पूरौ करसी। जमी कौ ठाकर वीर्द भी न रहेती। सव 
ईसाई हो जाती, तीसो दरन्देसी विचारे तो फायदो कौरव भी नही, परन्तु 
श्राप ब्राष्लो दिन होय तो विचारे प्रौर राज निसो सुत म्हारं होयतो 
बडाई तरीकं लिखी जावै, तीदू थोडी मे बहुन जाणा लेसी 1५ 


यह यहं तथ्य उल्लेखनीय है कि ग्रग्रेजो कै विरुद्ध सशस्त्र क्रातिवा 
श्री मरोश हृश्रा तव राजगिरा या तौ एक दम दुवक गए णवा श्रग्रेजो के विशेष 
हिमायती सिद्ध होने के प्रयत्नामे जुट गये। जो राजा श्रग्रेनोषरलारसखा 
रहेये वे श्रवसर आते ही क्यो द्र हट गये । इसं प्रष्नकौ गम्भीरता से छानवीन 
करने प्रर दौ वेते स्पष्टत सामने श्रात्ती है! प्रथमतो यह कि देशी राजाद्मो पर 
श्रग्रेजो कौ जबरदस्त धौस जमी हई थो अ्रौर दूसरी यदहकिवेक्राितिकी 
व्यापकता का अनुमान नहीं लगा सके । उन्हे इस बात का तनिकश्राभास्मी 
न होगा कि समूचे देशमे काति कीभ्राग लय चुकीषहै। श्रग्रेन उद क्रान्ति 
सम्बधी सूचनां देते नही ये । स्वय राजाओ ने श्रपनी सडी गली गुप्तचर 
व्यवस्या के माध्यमसे इस दिशामेकुछमी जानने का कभी प्रवास तक नही 
निमा क्रान्तिकैनेताभ्नोने भी राजाश्रो से सहयोगं प्राप्त करने के प्रयत्न नही 
विये! कार्ण ग भी रहे टौ यह्‌ निश्चित है क्रि राजाग्रो की निरूहीयता देश 
के लिये हानिकारक सिद्ध हई । यदि समी राजा श्रषने सम्मान में दीडी जाने 
वासी तौपौ की गिनती वडाने की भ्राशा चोड श्रपने समस्त सैनिकं वते सहित 
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आजादी कै इस सधं मे सम्मितित हो जाते तो अ्रगरेनो की एेसी दुगति होती 
वि उनके समाचार लन्दन पहुंचाने वाला भी न वच पाता । 


(6) पसा नही है कि राजस्यानमे 1857 मे होने वाली कान्तिका 
देशके अरन्य भागोमे होने वाली क्रन्तिसे कोई सम्बन्धहीनहो। त्रिटिश 
फौज के देशी सिपाहियो के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाता उससे 
राजस्थान की छावनियो मे स्थित दैशी सनिको के हदयमे भी भाग लगी हुई 
यी | साधू तथा फकीर वेप मे दिल्ली के म्रसन्तुष्ट सैनिक राजस्थान पहुचे भरौर 
गराय-सूञ्नर कौ चर्वी वलि कारत्रूमो की सूचना यदा के पौजियो के वीच द्धोड 
दी 1५ राजस्थान को छावनियो मे एक यह्‌ वात भी बहुत रग लाईकि फौज 
को जो भाया सप्लाई होता है उसमे मनुप्य की हिया पीस कर मिलाई जाती 
है ।* मेवाउकर श्रय नसिहकोतो सिषाहियो के सम्मुख बैठकर इसश्रदेसे 
वनी रौन्या खाने के लिये वाध्य होना पडा ।** चर्वी कै कारतुसो भ्रौरभ्रटेमे 
मिली हड्यो ने देशी सिपाहियो के हृदय मे घाव कर दिये । उन्होने दसे भ्रपना 
धरम भ्रष्ट कर इसाई नाने का कूलग्र समभा । 1857 के श्रमर शहीद रिसल- 
दार मेहरावखा,« हरिसिंह“ रौर वन्दरकचौ गुल मोहम्मद जसे भ्राजादी के 
परवानो के हृदय मे देण फो भ्रग्रेज प्राधिपत्य से मक्त कराने की लालसा हिलौरे 
लेरहीथो। 


, इस प्रकार राजस्थान मे 1857 की कान्ति की जडं कुरेदने पर दिखलार्ई 
पडता है कि भ्राम जनता, साहित्यकार सामन्त, राजा प्रौर देशी सैनिक सभीने 
शोपण करने वाली भूरी जीक से मृक्तिकी ठनि रली थी । राजस्थानमे क्रान्ति 
श्राकस्मिक रूप से नही हुई । श्रग्रेजो के विष्दध श्राक्रोण का पहाड तो बहुत 
पहले ही खडा था, श्रन्य स्यानो पर प्रान्तिके समाचारोने तो वारूदकेउस 
ठेरमेश्रग्नि लगनेकाकायहीकिया। एके वार रग्नि प्रञ्जवनित होने प्रर 
तो नसीराबाद, कोटा, उदयपुर, श्रलवर, देवली, श्रजमेर, जोधपुर (ग्रउवा), 
भरतपुर टौक श्रादि स्थानो पर एसी धमचक मची वि श्रग्रेजी साम्राज्य कौ जडं 
हिल गई श्रौर वह्‌ परी ततर्‌ ्रव्यवस्थित दिखलाई देने लगा ! 

श्राव मे श्राराम करते ए० जी० जी लारेसं कै पास 19 मई 1857 को 
मेरठ की क्रान्ति के समाचार पहचे तो एक वार तो वह सकपका गथा ।, इस 
तथ्य से तो वहु पह्ते ही श्रवगत होगा कि राजस्थान के लोग ्रभरेजी णासनसे 
तग्रा चुके हँ ग्रौर किसी सुभ्रवसर की तलाशमे है) श्राने वाली कलिनार्ह्यौ 
के श्रनेकं श्य स्वत ही उसे दिखलाई पडने लगे! भ्रपनी ग्रोरसे सुरक्षाफे 
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उपाय फरने का विचार कर उसने रजाग्नो को पतर सिके कि वे श्रपने श्रपने 


रजवाडो मे सुरक्षा के उपाय करले श्रौर वागरियो कौ श्रपनी सीमामे प्रवेशन 
केरनेदे।' 


घवराह्ट मे ए० जी° जी° साहूव श्रजमेर क स्थिति पर विचार करन 
लगे । राज्य कासारां कोप प्रौर शस्य ्रजमेरमे ही ये।* राजस्थानमे 
भरगरेज सत्ता का कैद अजमेर ही था श्रत यदिश्रजमेरमेदही वेडाहौ गयातौ 
कु भी उपायन हो सकेगा । साहव की वोलाद्ट का विशेष कारण यह था 
किश्रजमेरकीसुरक्षाके लिये पनद्रहवी नेटिव इन्फेदी की जौ दी दुकषडिया 
नियुक्त थीवेहालहीमेमेरठसे म्यान्तरिति होकर श्रजमेर पहुंची थौ! इस्त 
प्रकार एक तो राजस्थान मे पहले ही अग्रेनो कै प्रति धृणा कयै भावना विद्यमान 
चीश्रौरफिरमेरठ मे क्रान्ति कै समाचार मिल गये तव वेचारे साहवका 
घवराना स्वभाविक ही था 1 हडवडाहुट मे साहव नं प्रजमेर कौ सुरक्षा कै प्रथम 
उपायके रूपै 15 बीनेटिव इन्फैन्टरी की दोनो टुकड्ि को श्रजमेरसे टटा 
कर नसीरावाद मेज दी जहा इस इकंद्री के शेप सैनिक तैनात ये ।* इससे 
भी घवराहट दर नही हई तो छानवी मे तोप लगवाकर श्रन्य पलटनो के 
वफादार सैनिको को मोर्वो पर नियुक्त कर दिया। साहव की श्रजमेर ममी 
भरुरक्षाथ की गई व्यवस्था ने व्रिटिश राज्य कोश्राफ्त मे डालदिया। 15 वी 
नैटिव इन्पेनटरी के सैनिक कोधित हो गये । वम्तावर्िह नामक सैनिकने 
भरग्रेज श्रफसर प्रिचाई के पास जाकरपूच्ा वि “क्या यहुसत्यदै किंयहा 
शरूरोपिमनो की एक फौन बुलाई गई है 1" 28 मई 1857 कोमुशी मीरे वाकर 
म्ली ने भ्रिवाडं को वताया करि सभी फौजी दरस वात से क्रुधहंविखन्हेनो 
श्राटा दिया जाता है उसमे हद्धिया मिला दी जाती है । प्रिचाड कोई सन्तोषजनक 
उत्तरन्‌ दै सका किन्तु उसने व्रिगेडियर कै पास रिपोट भेज कर अ्रावश्यव 
कायवाही का ब्राश्वाखन दिया! दुपहर दो वजे भिचाड भोजन करने वे 
पचात हाय साफ कररहाथाकि तोप च्ूटने की तेज श्रावाज से उसके कानो 
कै परदे कना उठे! घर से वाहर देखने पर उक्ते जवरदस्त भगदड मची हुई 
दिखाई दी । प्रह्वी नेदिव इन्फद्री के सैनिक ने तौपखाने पर प्रधिकारकर 
लिया। पहते धूडसेना श्रौर याद मे अरन्य सैनिको को तोपखाने की प्रर वढने 
केश्रदेश दिये गमे विन्तु क्सीने इन श्रादेशो की अरनुपालना नहीकी। 
तीपखाने से लरगातर गोते दाये जा रहेथे। स्पोडिसवुड नामक एक मेजर 
तौप्रखाने कौ श्रोर बढा विन्तु चार कदम वढति ही एक दनदनाती गोलीने 


[ 13 


उसका भेजा विर दिया । कर्नल न्युवरी के भी टुकडे टुकड़े कर दिये गये । 
छावनी के कनल सहित ग्रनेक ग्रगरेज श्रफसर धायल हुए । घवराये हए श्रमरेज 
श्रफसर अत्यन्त ही कठिनाई से स्तिया व वच्चो को साय तेकर छावनी से निकल 
सके 1 यह्‌ प्रदेशा था कि छावनी कै विद्रोही संनिक अजमेर कौ श्रोर वेगे । 
रत छावनी से भगोडे ग्रग्रजो ने ब्यावर की राहु पक्डी। छावनी के विद्रोही 
इच्छानुसार क्रोध प्रकट करने लगे। चच ग्रौरश्रग्रेन ्रफसरो के वगलो को 
श्राग लगादी। माल-प्रसवाव कन्जे किया श्रौर कपडो व श्नन्य सामानकौ 
मैदान मे एकत्रित कर दिया 1 छावनी को तहस नहस कर यह्‌ सैनिक दिल्ली 
की ग्रोर रवाना हए ।* यहा यह्‌ तथ्य उत्लेखनीय है करि यह्‌ केवल भ्रसन्तुष्ट 
सैनिको का वसेडा श्रथवा कोई श्राकस्मिक घटना नही भी वत्वि पूवं नियोजित 
विचार विमं के प्रनुसार भ्रग्रेजी साम्राज्य को समूल नष्ट करने वै उदेश्य से 
की गई क्रान्तिथी। सव प्रथम तो इस क्रान्ति मे सभी धम-सम्प्रदायकेलोग 
सम्मिलित ये। फिर यदि छावनी लूटने के पश्चात यह्‌ सैनिक लूट के 
माल'सहित श्रषने श्रषने धर की श्रोर चले जाते तव तो बात लग होती । 
किन्तु सवने दित्ली की ग्रोर प्रस्थान किया श्नौर मार्गं मे लडते-भिडते दिल्ली 
पहुंच गये ५ वहा पहुंच कर दिल्ली का घेरा डाली हुई एकं श्रग्रेन पलटन पर 
टूट पडे ।& इससे यही निष्कयं निकलता है कि यह्‌ क्रान्तिकारी भारत भरूमिको 
भरत्रेजी दासता से मक्त करना चाहते थे । - यह लोग दिल्ली के ग्रगरेज विरोधी 
बादशाह वहादुरणाहं जफर कौ सहायता दिल्ली पहुंचे ये । एव वहत खटकने 
वाली वात यहहैकिग्रगरेज तो श्रजमेर की सुरक्षा के लिये वहत ही चितितये 
श्रौर नसीरावाद के कान्तिकारी सैनिकोने अ्रजमेर की श्रोर देखा तक नही । 
जाते समय यदि श्रजमेर पर धावा योल देते तो राजस्थानमे श्रग्रेजी शासन की 
कमर ही टूट जाती । उदयपुर मे पालिटिकल एजेट सावस ने लिखा कि दिल्ली 
कै विद्रोहियौ ने इदे दिल्ली पहुंचने का निमन्नण दिया था 1० यही कारण है 
कि नसीराबाद के सैनिकं शिघ्रातिशिघ्न दिल्ली पहुंचने के लिये प्रातुर भे। 
इनके दित्ली पहुंचने कौ भ्रातुरता की जानकारी इस तथ्यसेभीहोतीरहैकि 
शीघ्र दिल्ली पहुंचने की धुन मे श्रनेको ने लूटे हए माल कोमाग॑मेही फक 
दिया । भार कम क्र जल्दी पहुचने के उदेश्य सेही लूट का मालफका 
गयाथा। ५ न 


नसीरावाद के पश्चात्‌ नीमच मे कान्ति कौ ज्वाला ने ्रगरेजी सान्राज्य 
वी नीव हिलाई 1 नीमच की छावनी नसीरावादसे 120 मील कौ दरी पर 
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स्थित थी। वह्य मेरठ के समाचार पहुचने से पटले ही भयभीत कनल प्रवाद 
को नसीरावादमे कान्ति की सूचना मिलने पर बह श्रातधिन हौ यया। देणी 
सिपाहियो को एकव कर प्रनुनय विनय करने लगा 1 उसने वार्ह्िले पर हाथ 
रस कर सौगन्ध खाई कि वह्‌ देशी स्निको पर पूरा विष्वाम करता रहेगा ।% 
फिर कुरान तथा गगाजल की शपथ दिलवाकर दैषी सैनिको से ्राए्वासन 
लियाकिवे ब्रिटिश सरकार के भ्रति वफादार वने रहैगे । 2 घून कय धुडतवार 
मोहम्मद श्रली वेग ने कनल ब्रेवाट के सम्मुख जावर कहा "ग्रेन ने सौग 
वव निभा । कया श्रववमे श्राप जवरदस्ती नही धसे! फिरमे्त हिन्दुस्तानी 
ही सौगन्ध पर वय! ्रडे रह्‌ ? "५8 उस समय तो श्रेवाट ने जैसे-्से लत्लु-चष्पु 
कर मोहम्मद श्रली को शान्ते कर दिया । चिन्तु श्रगले दिन प्रात दी नसीरयवाद 
की काति के समाचार नीमच पटुच गये । दिन के ग्यारह वगते-यजते द्यावनी 
मे भचाभवं मच गर्। सैनिको ने तोपखाने पर श्रधिवार जमाया श्रौर छावनी 
कोश्रगलगादी। कोपित सैनिकोने एक श्रगरेन सा्जेट के वच्चो कौभ्नागमे 
फक दिया । छावनी के लगभग चालीस ्रग्रेन जान वचा फर मेवाड की श्रौर 
भागि) छावनी के बन्दियो को मुक्त कर, खजाना लृटा प्रौर छावनी को भ्रमि 
लगने के पचात इन देणी सैनिको ने भगोडे श्रग्रेजो का पीछा विया। इूगला 
नामके गाव पटुचने पर इने भागते हए श्रप्रजो को कप्तान सावं श्रौर वस्तावर 
सिह के नेतृत्व मे मेवादी फौज का सरक्षण भिला तव इनकी जान वची 1५ 
नौमच के फौज सूबेदार गुरेसराम को कंमाण्डर, पूवेदार सूदेरीसिहे 
कौ त्रिगेडियर श्रौ र जमादार दोस्त मोहम्मद को मेजर नियुक्तं केर रवंण्ड-बाजो 
के साय रवाना हुए । चित्तौडगट, हमीरगदे श्रौर वनेडा के सरकारी वगलो को 
सूट कर भ्राग लगाते हए साहपुरा, निम्बाहेडा होते हृए देवली पटुवे । देवली मे 
भौ छावनी थौ जहा केश्रप्रेन तो पहले ही भाग गये प्रनौर देशो सैनिक नीमच के 
इन सैनिको के साय मिल गये । यहा से यहं लोग टक पहु जहा जनताने 
इनका स्वागत किया । यही कौटा से मनाए हुए श्रनेक सैनिक भी इनके साय हो 
लिये। टौकके नवाव के श्रनेक प्रयत्न करने पर भी वह्‌ श्रसफल रहा श्रौर 
उसकी फौज कै श्रनेक संनिक भी नीमच के इन क्रतिकारियो के साथ मिल गये। 
दक से यह सम्मिलित सेना दिल्ली परहुची श्रौर वहा धरपरेनो से युद्ध करने वासी 
एव वड सेना की सहायता मे जुट गई ॥^ 
1836 ई मे श्रग्रेजो ने जोधपुर लीनियन, नामक एक फौन वनाई। 
मारवाड मे 1857 की क्रान्ति फा इस फौज से धनिष्ठ सम्बन्ध है । 18 श्रगस्त 
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को जोधपुर लीजियन की एक टुकडी रोवा ठार के वेड क समाधान दैत श्राव 
कीजडो भेवसे हए गाव श्रनाददा पहुची। 21 ब्रगस्तकी रात्रि को लगभग 
पचास फौजी श्रनादरा से माखण्ट त्रु चढे। प्रात लगभग सवा तीन वने 
कोहरे से छाई हुई धुन्द के वीच परुरोपियन सौल्नरो कौ वैरेको तथा जोघपुर 
लीजियन के कप्तान हाल सहव के वगते पर गोलिया वरसने लगी । हाल साहब 
केवगलेमेए जी जी कापुत्रएु लारेन्स भी घायल हूम्रा 1५ 


यद्यपि श्राव मे दछुट-धुट वारदात ही हई किन्तु इसकी सूचना जोधपुर 
लीजियन कै प्रमुख केन्द्र ठेरनपुरा पहुंचने पर तो ग्रजव हौ गया । 22 भ्रगस्त 
को एेरनपुरा मे भी क्रान्ति का विगुल वज गया श्रौर उसी दिन रात्र मे गोलियां 
यरसाने वाले संनिक भी एेरनुरा भ्रा पहुचे । क्रोधित सैनिको ने छावनी प्रौर 
स्टेशन को लूट लिया तथा मेहरवानर्सिह को श्रपना जनरल नियुक्त कर प्रजमेर 
की तरफ रवाना होगये। थोडी दूर जाने पर इन्ह्‌ समाचार भिला्वि 
किलेदारं श्रनाड्षिह्‌ फे नेतृत्व मे आई हुई जोधपुर के महाराजा तखनसिह की 
एक फौज पालीमे डेरा डले हए है । इस सूचना पर एैरनपुरा के सैनिको ने 
सेस्वा का मागं पकंडा प्रौर भ्रउवाके पास एक गाव मे पटहुंवकर डेरा 
डाला 1० 


श्रउवा ठकरुर सुशालसिह्‌ चापावत के महाराजा तखतरसिह्‌ से श्रनवन । 
ठाघरुर श्रगरेजो फो कगडे का कारण मानकर उनसे धृणा केरता था। यह्‌ वति 
गाव फी चौपालो मे आज त्क भसि हैकि सुशालरसिह दस सिर ग्रीर चौपन 
हाथो वाली श्रपनी कुलदेवी सुगाली माता कौ मूतति क सम्मुख पूनादैतु 
यैठाथा तव उसे एेरनपुर के सैनिको के श्रागमनकी सूचना मिली। तुरन्त 
सामने जाकर ठाकुर न सैनिको को गढमे तेब्राया। ठकुरके चाकरोने 
समभाकि देवीमाकां श्रदेश होने परदही ठाकुर क्रान्तिकारियो का स्वागत 
कररहाहै। श्रागे सेश्रागे सुसरपुसर होते-होते यह वात चौपालो तकर पहुच 
गई । श्रासोप के ठा शिवनाथरसिह्‌, गूलर ठा० विशनसिह्‌ ओर ्रालशियावसि 
ठा भ्रनीतसिह भौ प्रपनी-प्रपनी सेनागश्नो सहित श्रउवा भ्रा पहुचे 1७ इनके 
अतिरिक्त लाभ्विया, बाटा, मीवालिया, राडावास तथा वाजावास फे ठक्रुर 
भी सुशालसिहे के समथक ये ¡ खेजडला तथा मेवाड कै सलूम्बर, सुपनगर, 
लासराणौ तथा प्रासीद के छिकानो कौ णरौर्जे भी भउवा पहु गृहै 1४ 
एक हजार सेनिक तया छ सौ धुडसवार ठेरनषुरा से श्राए ही ये । सवं मिलाकर 
"छ हजार के लगभग सैनिक सख्या हो गई । 
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किलेदार भ्रनाडरसिह के नेतृत्व मे श्राई हई जोधपुर महाराजा की सेना 
केसायणएनजीनजीका खास मर्जीदान ले हीथकोट भी था। भ्रारम्भमे 
चोटो-छोटी मुर्भेडो के पश्चात्‌ विथौरा नामक याव के निकट वडी लडाई हई 1 
ग्रउवा ठाकुर तथा दैरनपुरया के क्राशतिकारियौ ने इतना यकर युद्ध किया कि 
जोधपुर की सेना पस्त होने लगी । कुशलराज सिधवौ तथा मेहता विजयसिहं 
युद्ध क्षेच से भाग खडे हृए 1 कठिनारई से हीथकोट श्रपनी जान वचा सका । 
अ्रनाडसिह तथा उसके साथ दरवार की फौज के छीयत्तर संनिक मारे गये । 
शेप फौज के पैर उखड गए तथा युद्धक्षेतरसे भाग गई । दरवारकी परौजका 
सामान सखुशालसिह तथा उसके सहयोगियौ ने लूट लिया ।५ 


श्रनाडरसिह॒ कौ मृत्यु अर श्रपनी सेना की पराजय के समाचारसे 
महाराजा तखतर्सिह बहुत दुं सी हए । सुवह्‌ तथा सराय दो वार दुग मे प्रतिदिन 
वजने वाली नौपत कौ केवल एक वार वजवा कर महाराजाने श्रपन।दुख 
प्रक्टकरिया। एजी जी लाररेसतो क्रान्तिकारियो की सैनिक सफलता की 
सुचनास्े वावला हो उठा। उसने तुरन्त व्यावरसे मेना साथ लेकर श्रउवा 
की श्नोर प्रस्थान कर दिया । जोधपुर से पालिटिकल एजेन्ट केष्टिन मैक मेसन 
भीएनजीजी कौ सहायताथे पहुचा। 18 सितम्बर, 1857 कौ पुन मयकर 
गुदधचिडा। एजी जी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। ्रग्रेजी सरकार 
पर जोरदार कलक यह्‌ लगा कि मैक मैसन तकारो के हाथ पड गया। 
वेचारे मक मेसन को मारकर उसकी लाशको श्रवा गढ के मुरयद्वारके 
सामने एक वृक्ष पर लटकादी। हताशषए जी जी को अजमेर लौटना पडा। 
बेचारे मक मासन ने व्यथ ही जान गवाई । जनता फे मय से महाराजा उसकी 
भृ्यु के शोक मे नौपत वजवाना भौीवदनकरासंके। _ 


श्रउवा के भ्राजादी कै श्रागीवानो का सम्पके दिल्ली सेथा श्रीर मारवाड 
की जनता की सद्‌मावना उनके साथथौ 1 गतदो वर्पो से खुशालसिह्‌का 
सहयोगी सिमरथसिह मारवाड-मेवाड के जमीदारौ मे एक्ता स्यापित करने के 
ए प्रयत्नणील था । एकजुट होकर मारवाड-मेवाड से श्रप्रेजो का सफाया 
करने क्य ठान रखी थी 1% 


10 श्रकटूवर को जोधपुर सीजियन के फौजी श्रीर सुशालसिह के करई 
सहयोगी दुखेन दिल्ली की श्रोर प्रस्थान विया। दिल्ली क्षी भरर प्रस्यान 
करने का भार्ण यह था करि यह्‌ लोग बहादुर शाद्‌ जफर का फरमान प्राप्त कर 
उसकी मेनिकर सहायता से मारवाड तथा मेवाड को श्रग्रेजी भ्राधिपत्मसे मुक्त 
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करवाना चाहतेये। दिल्ली की श्रोर बूच करने वाली इस कान्तिकारी 
सेनाम मरने मारने के लिए तत्पर लगभग चार हजार संनिकथे। रेवाडी पर 
विजय कै पश्चात दिल्ली मेश्रगरेजो फ विजय से खिन्न चित इस सेना की 
16 नवम्बर्को नारनोलमे त्रिगेडियर गेराडं के नेतृत्व वाली एक विशाल 
शरभ्ेजी फौज से भिडन्त हुई । जोधपुर लीजियन की पराजय से मारवाड-मेवाड 
सेश्रग्ेजी प्रभाव समाप्त क्रने की लालसा की इतिश्री हो गई। 


सव स्थानो की ग्रोर से पुणतया ्रास्वस्य हो जाने पर जव जनवरी 1858 
मे वम्बर्ईमे नई कुमक्भी श्रा गई तवश्रग्रेजोने पून श्रउवाकी तरफ मुह्‌ 
क्सनेका माहस विया। कर्नल होम्त की कमानमे वम्वर्ईकी पलटन प्रौर 
12बी निव इन्फेन्टरी ने श्रउवा की घेराबन्दी की। जोधपुर महाराजा की 
फौज भी इम त्रिटिस सेनाकी सहायता कर रही थी। 20 जनवरी को 
धमासान युद्ध ग्रा । चार दिन तक दोनो पक्षो की तोप प्राग उगलती रही । 
उस समय श्रउवा की रक्षा के लिये दुग मे बहुत कम सैनिक ही ये । 23 जनवरी 
कै रात्रि कौ प्रकाश वादलो से ठक गया। निरतर वर्षां होने लगी। 
कामदार तथा सहयोगियो के श्रधिक श्राग्रह करने पर श्राजादी का यह्‌ दीवाना 
गृषालसिह गोला-वारी के वीच से निकल कर, संनिक सहायता की प्राणासे 
मेवाड पहुच गया 1० शेप लोगो ने दुर्गे की रक्षाय जवरदस्त युद्ध किया विन्त 
मरभ्रेजौ कौ कई गुना विशाल सेना श्रौर जगी तोपखाना निर्णायक सिद्ध हृए 1 
24 जनवरी नो दुगे पर त्रिटिस सेना का अधिकारहोग्या। फिरतोश्रग्रेनो 
ने वहा यातनाग्रो का ताडवही कर दिया 1" 

बादमेभ्रग्रेजौ ने खशालरसिह पर मुक्दमा चलने का दिष्ावाभी किया 
वितु सजादेने का साहस न जुटा सकने पर श्रन्तमे वरी कर दिया। 
25 जुलाई, 1864 कौ भ्राजादी पै लिये श्रलख जगाने वाते इस शुरमा वा 
उदयपुरमे स्वगवास हृग्रा। युगो-युगो वै लिये इस स्वतन्ता सेनानी फे 
छतित्त्व की छाप राजस्थानी जन मानस मे अकिति रहेगी । 

वोटामे 1857 की कान्ति का महत्व श्रपेक्षाट्ृते इसलिये श्रधिक माना 
जातादहैवि लगभग छ महीनोतक कोटा पर क्रन्तिकारियो का प्रधिार 
रहा 1 सारी जनता प्रान्ति समर्थक वन गई। मारकाटमी ग्रथि ट| 
नितम्बर मे वादणाह जफर कंद दौ गया शनैर लाल वित षर्‌ श्रगरेनी श्राधिषएत्य 
स्थापित दहो गयातवभी कोटा के च्रान्तिकारी वेयत श्रपनदरी कद षृर श्रग्रेजो 
मे सोहा तेते रहै 1838 ईम कोटा मदागावरे मर्म निमित कौ 
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कर्टिजैट नामक्‌ त्रिटिण सेना के दैभी सिपाही मेरट, नसीरावाद, नीमच श्भ्यादि 
मे कान्तिके समाचारा से व्याकृल हो गए! ठे मे भाया पलट" बै 
रिसालदार मेह॒रावसा के हृस्ताक्षसे वाली एक श्रपील फौजिया के पास 
पटी 1 इसमे चरवी वाले कारत्रुसो तथा भ्रट मे मिली हुई ह्यो कै उत्ते 
के पश्चात्‌ देश से अग्रेज श्माधिपत्य कौ समाप्त करने मे सहयोसी वनने का 
निवेदन किया गयाथा। 15 ग्रक्टूवरक्यो प्रात फौजने वमावत वर दी] 
दोतोपो तथा दोघोमलो (ऊटपर लादी जान वाली योटी तोप) सहित 
लगभग तीन हजार सैनिको ने महटरावखा कै नतरृत्वमे एजे सी हाञ्सको पैर 
्िया। बगते कोश्राग लगा कर कृ सैनिक लक्डे कौ सीटी लगाकर उपर 
के कमरेमे पहुचे जहा कोटा का पालिटिकल एजेन्ट मेजर वन ग्रीर उसके 
दो युवा पुत्रच्छपै हृए थे । नोधित सैनिको ने तीनो के टृकडे-टुक्डे कर दिये ।"> 
एजे सी हाऊस प्र इस हमले वे समयदो श्रग्रेज दोक्टरमभी मौतके घाट उतार 
व्यि गए । मेजर वटन का सिर काट कर समस्त वौटा शहर मे घुमाया मया) 
छ माह तक मेहरावखा श्रौर जयदयाल के नेघृत्वमे फोजने इच्यानुसार 
शासन चलाया। श्रग्रेजाके ग्रनेक पिद्टृप्रोकौ तोपोके मुहुप्र वाधकर 
उडा दिया गया 1 


ग्रग्रेजो के विरुद्ध कायवाही के पश्चात कान्तिकारी भ्रसमजस मे पड गये । 
ग्वालियर मे सम्भलगढ के शासक गोवि-दराव व्िटरिल को सहायताकै लिये 
जो पन भेजा उसने व॑ह पत्र ग्रगरेनजो को सौप दिया {* कोटा महारावे क्िलिके 
भीतरः दुवके हृए थे) इस कठिन परिस्थिति मे कौन सहायता करे? 
माच 1858 मे वम्वरईसे श्राई हुई विशाल ब्रिटिश सेनाके साथ कनल रवर 
कोटा पटुचा । महाराव की स्वामी भक्त सेना, करौली शासक की फौज 
तथा गौटपुर शासककी फौज भी इस ब्रिटिश मेना के साथ मिल गरई। 
जगह-जगह घमासान युद्ध हुए । अनेक लोग मारे गये। कई दिनो तक 
सामना करने के पश्चात्‌ त्तिकारी सेना पराजित हुई । नेताश्रो पर श्रगरेजो 
ने जवरदस्तं भ्रत्याचार किए । मेहरविला श्रौर जयदयाल परे मुक्दमौके 
दिखावे के पश्चात्‌ भारत कै गवनर जनरल वी इच्छानुसार उ-हे उपरी एजेन्सी 
हाऊस मे फास पर लदकाया गया जहा उ होन मेजर बटन श्रौर उसके धूगोको 
मारा था! एक वार तन्ति पर नियत्रण हौ जाने प्ररतो च्रग्रजौ नै 
श्रत्याचारो कौ सारी सौमाए पार करती "8 
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नवावके माम प्रालमखा के नेचृ्वमे टौककी फौजने भी वरगावत 
करदी। नवाव की स्वामी-भक्त सेना से लख्ता हृप्रा श्रालमसा तो मारा गेया 
चिन्तु टौ मै लगभग दं सौ क्रान्तिकारी सैनिक लडते-मिडते वहादुरशाह जफर 
की सहायतार्थं दिल्ली जा पहने । भरतपुर, धौलपुर, श्रलवर, मेवाड तथा 
जयपुर सभी स्थानो पर 1857 मे दुदछधनवुद्ध क्रान्तिकारी घटनाणएु ग्रवश्यही 
हई । उस समय श्रग्रेजोके एव प्रवल विरौधी के स्प मे राजस्यान वी 
प्रसिद्धौ समस्त भारत मे प्रन ग्ई। तात्या टोपे जैसा श्रत्रेजो को शत्रु 
राजस्थान को श्रपने लिये उपयुक्त णरण-स्थल मानकर श्रलीषुर मे चात्त 
नेपियर मे पराजित होने कै पश्चात्‌ गाजस्थान श्रा पटुचा । 


इस प्रकार 1857 की क्राति के समय राजस्थान के कौने-कीने मे ज्वालाएे 
धयक्ने तगी। जैसे-तैमे श्रग्रेजो ने इस ्राग को बुक्ा तो दिया कितुफिरभी 
दरससे वहे धुनी चेतन हो गई जिसकी राख मल कर श्रजुं नताल सेठी, गौपालर्सिह 
खरवा, विजयसिह पथिक अ्रौर जोरावररसिह्‌ वारहठ जैसे कातिकारियो ने पून 
श्राजादी का भ्रलस जगाया । भ्रसफल होकर भी प्रथम स्वाधीनता सग्राम श्रागे 
श्राने वाले श्राजादी के मतवानों के लिए एक प्रेरणा पुञ्ज वन गया । 
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डं नाराणणरिह भाटी, परम्परा, गारा हट जा, 37 38 


जिणा बन भ्रूल न जावता, भदे गवय गिडराज । 

तण वेते जबुक ताखड उधम माड श्राज ॥1 

डा ताराय्णा्िह भादी परपरा गोराहटजा 14142 
रशिया ततेटिया उतर राजा सुगत रस । 

गढ ऊपर गारयाफिर सरग मया सगतस ॥! 

हेव प्ल धरण क्प हव 

चढतुरा राखे वुंण खाग च्छ । 

गहपति श्राज दूसरा नभियाषघणा 

प्रेव र्यौ श्रनम गुमान वालो ॥ 

यह्‌ जोधपुर के लोकावास माव वे निवासी तथा सूयमल मिश्रणके निक्टमित्रय) 
डाकरक्र्‌ फिरिगफैरभरिरदाठा 

ज खग ठाकर केम मल । 

ऊभा भाषर वतू श्रभनमौ 

भामर दखौ केम भट्ट ॥1 


यह विराजा वाकीदासरक चार भद्रया म सवस छोट भार्ईदथ। 
महाराजा मानर्षिह्‌ के समकालीन प्रसिद्ध क्वि। 


पाचेदिया बे निवासी । मानसि क समयक प्रसिद्ध क्वि । 
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फिर फिरगौ मै हका काज सुधार हकार फौना 

धूक्ठछी उवार रका मार वका घीग। 

सवादी मभीत होय नयाय धुरावे मारे , 

माभी यार भरोस नचीता मानसीग ॥ › 

आया लाट रा सलीता थाचता धके लाय ऊमौ 

घर हाथ मदा प्राय ऊभौ त्रो धोग। 

श्आपर भरास राग जाग्डां दिराय ऊमौ 

साय ऊमौ जनवा सागडौ मानसीग )) 
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(व) वही, 31 दिसम्बर, 1858, न 3146 2 

{गर} ग्रमल कुमार सेन, ण्याग्राफिकल रौजम प्राप यजम्थान, दरजिर्थशन ग्राफ द 
इण्डिया कौसित शफ ज्योग्राफ्स, स्पशल श्राई्‌ जी यू वोल्यरुम, 99 104 

(व) घमपाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राडम्थनि, 17 


(स) वी सी मिध, ज्याग्रार्किलि रीजस श्राफ राजस्यान, दौ दण्डियत तरनत 
प्राप ज्योग्राफी, 1, 1 1966, ¶ 35 45 


(द) इरफान महर, राजस्यान का भूगत $ 

वी सी मिश्र राजस्थान का भगाल, 23 

(श्र) जहरससा महर राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 92 
(व) धमपाल, इण्डिया सण्ड एण्ट द पपत, राजस्थान, 1 
(अ) जहूरवा मेहर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम 96 
(ग) एरिष्ता, 228 

डा नारावणसिह्‌ भादी, परम्परा, गारा हट जा, 37 38 

जिण वन भूले न जावता नँद गवय मिदराज । 

तिरा वन जबुक ताखड, उधम माद श्राज।। 

डा नारायणसिह भाटी, परम्परा, गोराहटजा 141 42 
राणिया ततेटिया उत्तर, राजा भुगत्त रेघ ! 

गढ ऊपर गारा फिर सरग गया सगतम ।( 


हेव फल धर ह्क्प हवे 

चढदुरा रे गृण साग चो 

गढपति आजि दूसरा नभियाघणा 

भ्रेष रह्यौ श्रनम यमाने वन्ै ॥ 

यह्‌ जाधपुर बे लोढावाक् गाव बे" निवासो तथा सूयमल मिश्रा के निकट मिन थे। 
डकिर क्र पिरिगकफेरगिरदाग 

ज खग ठाकर केम भल) 

ऊभा भाखर वतू श्रमनमै 

भासर इष्ण केम मेढ ॥ 


यहे कविराजा वकीदास मे चार भाद्या म संवसद्योट भार्ईदयथ। 
महाराजा मार्नासिह्‌ के समकालीन प्रसिद्ध कविं । 


भाचेटिया कं निवासी ) मानसिह्‌ कै समय कै प्रसिद्ध कति । 
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फिर फिरमी के हका काज सुधार हृकार फौजा 

धूक्टी उवार रका मारं वका धीय! 
सवादौ अभीत होय नमारा धुराव सार , 
माभी धार भरोत नवीता मानसीग।। ॥ 
भ्राया लाट रा खतीता बाचता धक लाय ऊभौ 

धरे हाय मूघा श्राय उभौ प्रोध धीग। 
श्रपर भेरस राम जागडा दिराय ऊभौ 

साथ उभौ जनेवा व्वागडौ मानेसीग ॥ 
जहुरखा महर, घर मजला घर काना, 105-6 

डा प्रकाश ध्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 67 
जगदीशत्तिट महतोत, राजस्थान का इतिहास, 3, 149 50 


(ग्र) निमला गुप्ता, राजस्यान प्रराजकता से व्यवस्था की ग्रोर, 117 

(व) श्रजमेर कै सुपरिडटसी जी डिक्सनकाए जी जी मदरतण्टकोपतर 
दि 1 मर्ह, 1848, एन्क्लोजर न 2, करस्पोण्डस 26 ग्रगस्त, 1848, 
न 101, एफ एण्डपी 

(स) परम्पर, ड्‌गजी जवाहूरजी री पड, लाक काव्य परम्परा, 125 35 


(गर) नाथूराम छडगावत, राजस्था स राल इन द स्टृगल श्राफ 18457, 123 

(ब) सजस्ान दिष्टी काम्रेस प्रासीडिग्स, ४१, 118 

(ज्र) निमला गुप्ता, राजस्थान श्रराजक्ता स व्यवस्था की प्रार, 179 

(व) डा प्रकाश व्याम, राजस्थान का स्वाधीनता सम्राम, 61 

(स) वि स 1814 सूयमल मिश्रण ने पीपत्या ठा पूलसिह को यह पन लिला 
“य राजा लोग देसपति जमी काठकिरठ जेसारादही हिमालय का ग्र्या 
ई नीरा, सा चालीस संले'र साठ सत्तर बरस ता पाछा पटक्रिमाछ 
ताई गुलामौ कन छ । परयो म्हारौ वचन राज याद राखौगा कज अ्रवकर 
श्रगरेज र्यौ तोइको गायाही पूराक्षरसी। जमीकोठाकरकारईभीनं 
रहमी 1 मब ईसाई हो जासी 1” परम्परा, गारा हट जा, 141 

मु शी ज्वाला सदाय, लायत्त राजपूताना, 228 80 

(अ) टाड, एनत्स एण्ड ए-टीक्वीटीज श्राफ राजस्थान, 1, 560 

(ब) श्यामलदास, वीर विनोद, 806 

(ख) तवारीख जाघपुर, बडलं 40, ग्रथ 7 (पुरालेखमार, वौकामेर) 

(द) तबकात ए नासतीरी, 465 

(ध) जी एन शर्मा, सो्ियल ताइफ इन मेडार््वल राजस्थान, 512 

(६) जहस्पा महर, खजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 97 
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(ग्र) फारेन पालिटिकलं वपरस्यमस, 26 

(व) वही, 31 दित्तम्बर, 1858, न 314८ 

(र) श्रमलक्रुमार सेन, ज्योग्रा्फिकल रीजर 
दण्डिया कसित श्राप ण्योग्राफस, रथश 

(वे) धमाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राज 

(स) वौ सी भिव, ज्याग्राफ्किति रीजम> 
शाप ज्योग्राफौ 1, 1, 1966, ¶ृ 3 

(द) इरन मेहर, राजम्थान बा भूगोल, 

वीस मिश्च राजस्थान का भरूगात्त, 23 

(ग्र) जहूरस्खा महर राजस्थानी सरति रा 

(व) घमपाल, इण्डिया लण्डं एण्ड द पीपल 

{भ्र} जहूुर्ला मेहर, राजस्यानो सस्टरति गा 

{ज} फरिश्ता, 228 

"गें नारागणसिंहे भाटी, परम्परा, गारा 

जिरण यन्म 7 जावता गद गवय तिटरा 

त्ति वने जबक त्तापड उधम माड भ 

डा नारायखसिह भादी, परग्परा, गोरा“ 

रशिया ततवेदिया उतर, राजा मुगत रस 

गढ़ ऊपर भाराफिर सरग गया सगतम 

हुव॒ फल धरणं टंक हूं 

चटतुरा शष कुण स्वाय चो । 

गदपरति श्राज दसरा नमिया षणा 

भरेव रदौ श्रनमे पुमान चान्ठो \ 


मह्‌ जोधपृर्‌ के लोढावाप्तं गाव कं निकार 


डाक्रररेरपिरगपेरेगिर दाग 
अ खम टठकिरे केम भल । 
उभा भराषर “बलू अभम 
भास दी केम भद)) 


यट केविराजा वाकीदाम के चार डया 
महाराजा मनह्‌ वै समकादीन प्रसिद्ध 
पाचटिया वं निवासी ! मरन्दे ठं समयं 
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(घ्न) जी एच दैव, ए चैष्टर श्राफ द इण्डियतर स्मूटिनीर-2-4 ^ 
(ब) टी श्रार दोम्स, एरिष्टरी ग्राफ दी इण्डियन म्युटिनीज, 34 

(श्र) नाथूराम सडगावते, राजस्थान्म रोल इन द स्टृगल प्राफ 1857, 17 
(व) श्रां टी ्रिचाड, दम्परुटिनीज इन राजपरताना, 39 

फारस्ट, हन्द श्राफ दौ इण्डियन म्मूटिनी, 3, 450 

(ञ्ज) टी आ्आर हम्म, ण दिष्टी ग्राफ द इण्डियनं म्युटिनी, 151 

(य) श्राई्‌ री श्रिचाड, दम्यटिनीज इन राजपूताना, 89-90 

(स) फरिन पापिटिकल कन्मल्टमन, 22 जुलाई, 1858, ने 3146 7 
(र) जी णच देवर, एुचेष्टर ग्राफ द इण्डियन म्बूटिनी, 5 

(व) मशी ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 200 1 

एजे सी रकाड, मेवाड, 1857, न 88, कप्तान सावस काएुजी जी के नाम 
प्र, 25 माच, 1858 

(श्र) प्रचा, द म्गरुटिनीज इन राजपूताना, 121 128 

(व) नीमचकेकेष्टनलायडकीषए भी जी को रिपौट, 16 जुन, 1857 
सी एत सावसर ए भि्षिगवेष्टर श्राफ द इण्डियन स्यूटिनी, 27 

वही, 27-29 

राजस्थान का स्वाधीनता सग्राम 

डा जबरसिहु, द ईम्ट दण्डिया कम्पनी एण्ड मारवाड, 120 

हकीकत बही, 18, 384 

(ग्र) देकतिया राकोठार, न 59 तथा 63 

(ब) ओधपुर राज्य रेकाडमस, सनद बही 126 पृ 546 

(म) डा जवग्मिह्‌ द ईस्ट इण्डिया क एण्ड मारवाड, 126 

मारवाड म सन्‌ सत्तावन की चिगारी, 2 


हीयकोरटस् रिपाट श्राफ दी प्रापतीडिग् ग्रगेम्ट द म्दूटिनीयय ग्राफ जाघपृर स्तिजियन, 
13 सितम्बर, 1857 


(श्र) हकीकत टी, 18, 284 

(व) खडगावत राजस्था स रोल इन द स्टृगल श्राफ 1857 180 
{्र) फारन पाविटिक्ल कसस्टेसन, 27 दिसम्बर, 1857 

{ब) खडगावत्त, राजस्थान्स राल इन दं स्ट्रगल म्राफ 1857, 152 
(स) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता सम्राम, 107 
नाधुशम सडगाचत, वही, 153 54 
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(र) निमला गुप्ता, राजस्मान प्रराजक्ता से व्यवस्था कयै मरोर, 126 

{ब) श्यामलदास, चौर विनोद, 2, 1815 

टाड, एनल्स षण्ड एटीक्वीटीज श्राफ राजस्वान, 2, 121 

श्यामलदास, यीरविनाद 2 प्रकरण 18 

(अ) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता सग्राम, 54-55 

(ष) मेहता समामसिह क्लेकशन हवाला न 28 

(ग्र) डा व्याम्‌, गज कास्वा स, 54 

(ब) फा षो कसल्ट्तःम, 31 श्रवेदूबर, 2833, न 3? 44 

(स) मेहता समार्मासिह्‌ वलेवतन, हवाला स 787 

(द) ण्जेमी रेकाड, हिस्टोरीक्ल रेकाड 215 जोधपुर फाल न 5 खड 1, 
सत 1834, प 19 

डा व्याम, राज काम्बा स॒, 56 

(अर) 1857 श्रौर राजस्थान, क्वा्रािति की, 3 

(ब) डा भादी, परम्परा, गोराहद जा, 145 

डा भाटी, परम्परा, गारा हट्जा, 141 

(श्र) राई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूरूताना, 19 20, 29 30 व 99 

(ब) जी एच देवर, ए चेष्टर श्राफ इण्डियन म्बूटिनी 4 

(श्र) श्रा टी त्रिचाड, द म्युटिनीज इन राजघ्रुताना, 29 प्रार 99 

(व) सवित, 48 85 

सावस, ए भिर्सिग वेष्ट श्राफ द इण्न्यिने म्यूटिनीज, 48 85 


क्रटामे 1857 को ङ्ातिके नेता महूरावखाफा जमकरीलीमहृ्रा। कोदाबे 
णजेन्सी हासम म मजर बटलव उस्देदो पृ्रोको मारने वलि मेहरावखा को 
1860 म फासी इड 1 

मेट्दाक्मा के सहयोगी हूर्सिविह का ज-म कोटा के नातागावमहग्रा। एजैषी 
दाञ्म पर हमयर मे विशेष योगदान } नवम्पर 1857 मकाद म श्रगरैजीसेनासे 
संडते टूए मादय गया । 

यद्रुषची गुलमाहम्मद अतिकारी नाष माय लदते हुण दित्ली तक जा पहुचा। 
बह्म श्रप्रेना क विशृ्ड गुद्धक्द्ते हुए माग मया! 

{भ्र} सजम्यान क स्वाधीनता सग्राम, 72287 


(ब) षौ भ्रा स्सल्टेसने (गुप्त), 26 जुन 1857, न 113-116 
{से} वहो, 31 दिसम्बर, 1858, न 31467 
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(म) जी एच देवर, ए चेष्टर श्राफ दे इण्ठगने मबूटितीः+3-4 "" 
(ब) टी श्रार होम्स, ए हिस्टरी आफ दी इण्डियन म्युटिनीज, 3-4 

ग्र) नाभरराम खडमावतत, राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल श्राफ 1857, 17 
(व) श्राई टी श्रिचाड, दम्यूटिनीज इन रोजधूताना, 39 

फारेस्ट, हिस्टरी श्राफ दीः इण्डियन म्यूटिनी, 3, 4350 

अ) टी श्रार हम्म, ए हिस्टरी श्राफ द इण्डियन म्युटिनी, 151 

(ब) श्रां टी श्रिचाड, दम्यूटिनीज इन सजपूताना, 89 90 

(स) फारेन पानिटिकल क-यत्टेसन, 27 जुवाई, 1858, न 3146 7 
(श्र) जी णच देवर, एचेष्टर प्राफ द दण्डियनम्यूटिनी, 5 

(व) मशी ज्वाला सहाय, लामल राजपूताना, 200 1 

एजे-सी रेकाड, मेवाड, 1857, न 88, क्प्तान सावसं काएु जी जी कनाम 
पत्र, 25 माच, 1858 

(श्र) प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 121-128 

(व) नीमच क्केष्टनल्तायडकीषए जी जी कौ रिपोट, 16 जन, 1857 
सी एल भावस, ए मि्िग चेष्टर प्राफ द इदण्डियन म्मूटिनी, 27 

वही, 2729 

राजस्थान का स्वाघीनता सप्राम 

डा जवरमिह्‌, द ईस्ट ण्टिमा कम्पनी एण्ड मारवाड, 120 

हकीकत वही, 18, 384 

(श्र) ढोतिया रा कोठार, न 59 तथा 63 

(ब) जाधपुर राज्य रेकाडस, सनद वही 126, पृ 546 
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(भ्र) प्रन पापिटिकल -सस्टेसन, 27 दिसम्बर, 1857 
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न््ली की ग्नोरदरुच केरे बाता म शिवनाथरिह श्रामोप, विशनमिह गूलर, श्रजीत 

मिह्‌ श्राचतणियावाम, जोघर्बिह्‌ काजावास, चादमिह्‌ चिनाली हन्याद ठक्रुर तथा 

अरउवा की तरफ म परहाडसिहेव सलूवरकी भ्रोरम ममत्िहरे नाम विभेप 

उल्चेवनीय हु । 

डा श्रार पी व्यास, राते श्राफ नोविलिटी दन मारवाड, 138 

बही, 139 

फारेस्ट, हिस्टरी श्राफ द इण्डियन म्यूटिनी, 3, 555 6 

(श्र) जी एच देवर, एचेष्टर ग्राफ द द्ष्ट्ियिन म्यूटिनी, 12 

(प) खडगावत राजम्थासरोत इन दम्ट्गत श्राफ 1857, 67 

(श्र) डा प्रवाण व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता सग्राम, 131 

(व) फो पौ कसन्टेसन, (मीक्रेट) 28 मई, 1858, न 136, 39 

(स) गवनेर जनरल क्रा सीक्रेट कमटी कौ डिस्पैव, 1858, न 14 

(श्र) नाधूराम खडगावत, राजस्थाम रात इन द स्टृगत श्राफ 1857, 668 

(ब) वीर सतसई (सहल), 77 78 

(सष) कोटा महाराव कै सलामी कीतोपा की सल्याघटादी, बिराज की रकम 
बहुत वदा दी तथा कोटा पलटन म सनिका की स्या वहूत क्मकर दी । 


राजरथान मे रवतंत्रता आन्दोलन ` 


सनू 1857 का विद्रोह एक प्रत्यन्त महत्वपूण घटना बी । यह विद्रोह 
भ्र्रेजो पर पहला मर्मान्तक प्रहार था जिससे उन्हे काफी पीडा हई 1 भारतीय 
नरेशोकै कारण ही वे वच मके; श्रग्रेजी जनता समभ गयी कि श्रव ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी भारत क विजित प्रदेशो परं प्रच्छ प्रकार नियन्नण नही रस 
संकती है श्रत ्रग्रेजी पार्लियामेट ने कम्पनी के प्रदेशो को श्रपने प्रत्यक्ष नियन्तर 
मे लेना उचित समा ।" सन्‌ 1858 के श्रधिनियम द्वारा भारत की सत्ता 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ब्रिटिश ताज को हस्तान्तरित कर दी गयी । ई० सन 
1858 की परहृली नवम्बर को इगलण्ड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोपणा- 
पत प्रकाशित क्रिया जितम कहा गया था-- 

“हिन्दुस्तान पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी मे 
इगलैण्ड की महारानी अपने हाथमेतेतीदहै। कम्पनी की रियासतोसेजी 
सन्धिया हुई थी उनका पूरी तरह से पालन किया जावेगा । महारानी का राज्य 
विस्तारक्रनेकी गोर उच्छा नही है। बह राजाभ्नौ के ्रपिकार, सम्मान 
प्रीर प्रतिष्ठा को बनाये रख करदेश मे णाति भौर स्वराज्य स्थापित करनेमे 
राजाग्रो से सहायता को इच्छुक है! प्रत्येके प्रजाजन से, चहे वह त्रिटिग 
भारत क्य हो श्रथवा देशी रियासतत का, समान व्यवहार क्या जावैगा। सभी 
धर्मो श्रनुयायियो षो कानून की उष्टिसे समान व निष्पक्ष रूपमे मरक्षण 
प्राप्त होगा । सरकारी नौक्रियो के लिये घम का प्राधार नही माना जावेया । 
शिक्षा, योग्यता श्रीर चारित्रिवं निष्ठा के श्राधार प्रदी उत्तरदाई पदो पर 
नियुक्तिया की जवेगी। हिदुस्तानियो की पूव परम्पराभ्रो, रीतिया तथा 
प्राचीन रूढ्या कौ पूरौ रक्षाक्ै जविगी। देण मे शाति स्थापित होतेही 
उद्योग-ध-धो को प्रोत्साहित किया जावेगा ।` सावजनिक उपयोग के काम 
श्रारम्म श्रिमे जायेगे ! शासन का उरेश्य प्रजा का हित ही माना जायेगा 1“ 
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शिक्षित भारतीयो ने इत रेतिहासिक घोपणा को अपने श्रधिकारो का 
महत्वपूर्णं चिद्भा माना । यह्‌ धोपणा-पत्र प्रत्यन्त ब्रार्दशवादी एव उच्च 
विचारोसे परिपुण तथा दूरदर्शी मालूम होता है वेदिन वास्तव मे यह घौपणा 
त्रिटिश सरकार की एक चाल माव्रथी। इसके पीदचेनतो ईमानदार थीभ्रौर 
ने इसमे दिये गये ब्रा्सनो क पुरा करने क इच्छा थी! एक दूसरी रानौ 
श्रवध कौ वेगम हजरत महल ने इस वापा की सच्चाईंमे तव ही सदेह प्रकट 
करदियाथा। वेगमने प्रश्न क्या कि कम्पनी भ्रौर रानीके शासन मे अन्तर 
ही वया रहा, जवकि कम्पनी का प्रबन्ध पहले वी तरह कायम है ग्रौर कम्पनी 
कै नौकर, गवनैर जनरल मरौर कम्पनी का न्यायिक प्रशासन मव कुयु श्रपरिवतित 
स्पमे वनाहुम्राहै। 


इस घोरा के वाद इगतैण्ड की महारानी के नाम से वहाका 
मन्वरिमण्डल भारत पर शासन करने लगा। भारत स्थित गवनर जनरल 
“वायसराय” (महारानी का प्रतिनिधि) नी क्हलाने लगा। इगतेण्डकी 
महारानी श्रौर देशी राजानो कै वीच के सम्यन्था मे कोई कानूनी तथा वंधानिक 
परिवतेन नही श्राया, लेकिन राजनैतिक व्यवहार श्रादि मे प्रवश्यही काफी 
परिवत्तन भ्राया } श्रग्रेजोने वडी चालाकी से इन ब्रद्धै-स्वतवत्र राज्या की 
पूर्णतया श्रपने ्राधिपत्यमेलेलिया। याये राज्य पहले भी मुगलाके अधीन 
रह चुके ये ग्रत इनको श्रग्रेजो की प्राधीनता स्वीकारकरलेनेमे कोई हिचकं 
नही हृदं । 1857 कै विद्रोह के समय अग्रेजा की सहायता करनेकै कारण 
राजाश्रा कौ पुरस्कृत भी किया गया । जयपुर नरेश को कोट-कासीम वा परगना 
द्विया मया ।* अनयकुद नरेशो को प्रणसाके प्रमारपत्र दिये गवे । 


भग्नौ ने ई० सन्‌ 1857 के विद्रोह ते दो महत्वपुणे वाते सीसी थी-- 
(1) स्िासतो की भावना के विरूढ जाना, समभदारो नही है चाहभ्चेदी 
वे वतमान प्रयति मे कितनी ही भिचछछडी प्रतीत होती हो 1 (2) उनकी शक्ति 
मनो देखते यह्‌ श्रावश्यक था नि उन रियासतो कौ एक दूसरे से सगखितं होकर 
शक्तिशाी होन से वचाने दे लिये राजनेतिके, सेनिक तया अय उपायवाममे 
लिये जायें । श्रत एकं श्रौर उने उदारता कौ भावना दिमाई तो द्रूसरीौ 
शरोर उनव्ये णन शनै शक्तिहीन भी करिया गया। वास्तवमे ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से त्ताजकै हायो मे प्रमुसत्ता जते ही देशी रियासतो बी सवधानिकः 
स्थिति यदस मयी । देश्रव स्वतव्र मिध्ो कै स्यानं पर ताज पे सरित 
सामन्त वन गयौ । र्विायतं श्रव भरतम इक्या नही रही तथा उने शासक 
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ताजक सामम्तो के समानदहो गये। वे भारतीय सस्नाज्य के भाग वन भये 15 


राजाग्रो को प्रसत करमै के लिये महारानी का घौपणपत्र काषी था। 
जिसके म्रनुसार राजाश्रो को विश्वास दिलाया यथा किं उनके राज्यौ के साथ 
फी गई सन्धियो का श्रादर किया जायेगा। उनके वशानुगत विशेपाधिकारो 
कोमी चालू रसे जाने कवा विश्वास दिलाया गया । दूसरी प्रौर राजाभ्रोको 
वतना दिया भया किं वे श्रग्रेजी सराप्नाज्य कौ एक राजनीतिक दरकाई 
माघ्रहै। मारत की सर्वोच्च सत्ता इगलैण्ड के राजमुकुट मे निहिते दै। 
भारतीय नरेण उनके सामन्त दी है 1 ई० सन्‌ 1862 मे यहाके राजभ्रौको 
गोद लेने की सनदे दी गई जिनके श्ननुयार रजाभ्रो ग्रीर उनके उत्तराधिकारियो 
के निस्यन्तान होने पर गोद नेते का अधिकार मान लिया लेकिन साथमे यह 
श्रतं भी ग्खी गड कि उन सजधरानों को इगर्लण्ड के वादणाह का राजभक्त 
रहना तथा भारत मे ब्रग्रेजी राज्य कर प्रत्ति सधि, समभीति श्रादिके भ्रनुसार 
अपना कर्तव्य पुरी तरह निवाहना होगा 1 ई० सन्‌ 1884 मे भग्नेन सरकार 
ने यह श्रादेणभी जारी कियाकरि किसी देधी राज्य का उत्तराधिकार अ्रवैव 
हौगा जव तथः वह्‌ ग्रगरेन सर्कार द्वारा किसी न किसीखरूपमे स्वीक्तनदहौो 
जाये । ~स श्रदिश का जव राञ्योने विरोध क्रियातो ई° सन्‌ 1891 मे स्पष्ट 
मिणय दिया गया कि भारत सरकार का यहं भ्रधिकार तया कर्तेव्यहैकिदेशी 
राज्यो का उत्तराधिर तय क्रे! इस प्रक्र गोद की सनदकेनाम परश्रप्रेजो 
नै -राजाग्रौ को पृणतया श्रपने प्रयीन कर लिया। वेश्रव भारतके किसी 
रष्टरीय साम्राज्यकैश्रग या स्तम्भ वन कर नही रह सके । यहु रियासतें 
भारत भरमे फली हुई थी ग्रत श्रप्रजो ने यह फलाव श्रपने हित मे श्रच्छा माना 
एव प्रकार से यह्‌ उनके मित्रके दुगं थे जो किसी भी सकट मे श्रगेजौ के विरु 
विद्रोट के समयमे उनकी सुरक्षा के काम आ्रास्तकतेये।ऽ अत सन्‌ 1860 मे 
लाड केनिगने इस चात पर जोर दिया कि भारत मे श्रग्रेजी शासन कौ वनाये 
रष्वे के लिये इन रियासतो को राजनैनिक शक्तिके विना ही वने रहने दिया 
जावे । 
ई० सन्‌ 1876 मे राज्यो ब राजघरानो की मर्ता कैः श्रनुसार रानाग्रा 
की तोपो कौ सलामी तय की गई । श्रग्रेजन सरकार को प्रसन्नताया ग्रधरसनता 
के अनुसार तोपो कौ सल्या घटत बटती रहती थौ । कोटा के मदाराव रामृरसिह्‌, 
जोधपुर के महाराजा तेस्तासह च टोक के नवाव इद्राहीम अ्रलीवाकी तोपोकी 
सताम प्रप्रसनच्न होने पर घटा दी गई । राजाग्नो की वैठको का क्रम भी निभ्चित 
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वियागया। इसमे विभिन्ननरेणोम काफी प्रततिस्पर्थाप्रारम्भहा गर्द! ई 
सन्‌ 1870 मे श्रजमेर दरवार मे जोधपुर नरेण त््तासिह्‌ ने उदयपृर कै मराराणा 
णम्भू्सिह्‌ कै वाद वैठना श्रस्वीकार पर दिया। इमी कारण श्रप्रेन मरााग्न 
तस्तसिह की तोपो की सलामी 19 से [7वरदीयी। ० मन्‌ 1875 म बम्ब 
मे उदयपुर कै महाराणा सज्ज्नमिह्‌ द्वारा हैदरावाद निजाम पाद पटनम 
मना कर देना पारस्परिव स्पर्थाा एक उददिरणदै। वे राजा जाश्रठारवी 
णताब्दी तक मूलत सव सत्ताधारी ये तेकरिन व्रिधित श्राधितयेय श्रय जस्त 
मे श्राधित हो गये जवकि उनवे नाय यी गई मययाे श्रयुमार उन् चिधिपरत 
स्वं सत्ताधारी मायता प्राप्त यी ।8 


ई० सन 1861 से राजाप्ना बो प्रमद्न करने व उनकी राजभक्ति यो घ्र॑वने 
के लिये उनको सितावभी दिये जाने लगे । इनमे मुग्य “स्यार प्रोफ इण्डिया '" 
(क्तितारे हिन्द) था। उत्लेसनीय यह दै गरि ""हिदुम्ना सूरज" महाराणा 
उदयपुर कौ भी “सितारे हिन्द” की पदवी दौ गर्टु। व सूरज" मे केवत मातर 
“सितरे" रह्‌ गये। दस प्रकार सियासतोमे को गह सधयो, उनके माय विये 
गये इकरारनामा तथा उनको दी गई सनदा के श्राधारपर, भारत सरफार 
द्वारा दिय गये निर्णेमा तया भारत सचिव द्वारा किये जान वाते व्यवहारासे 
भ्रव भ्रगरेजी ताज कण सर्वोच्च णक्ति स्पष्ट दिया देने लगी ।* सर्वोच्च णक्ि 
होने के कारणा रियासत्ता कै विदेशी तथा श्रान्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप क्रिया 
जाने लगा। विदेशी मामले भारतीय रियासते तथा उनकी जनता श्रग्रेजी 
भारतके प्रन्तौ तथा वहा की जनता की भत्ति ही मानी जाने लगी 1१ 
भारतीय रियासतो का कोई भ्रन्तर्यष्टरोय महत्व नही या। मारतसग्कारने 
21 भ्रगस्त 1891 को ही एक विज्ञस्ति हारा स्पष्ट क्रदियाभथा वि “भन्तरष्टरीय 
कानून के सिद्धात सभ्रज्ञी की प्रतिनिधि भारत सरकार तथा महारानी के 
अरधीनस्थ भारतीय रियासतो कं वीच के सम्बन्धा पर लागू नही होतेहै। 
पूववर्ती का परमोच्च प्रधिपत्य पश्चातवर्ती पर भी लागू होता है तथा माना जाता 
है।५ इस कारण परमोज्च शक्ति की श्रतरषट्रीय श्राश्वासनोको लागू करने 
की जिम्मेवारी थी श्रीर राजा्नो को परमोच्च शक्ति द्वारा किये गये श्रन्तराष्टरीय 
करारो करा पालन करनेको वान्य होना पडा। 


शरप्रेज सरकार श्रव राज्यौ कै ्रातरिक मामलामे ज्यादा ही हस्तभेप 
करने लगी । कृप्रणासन व श्रव्यवस्था के नाम पर जवतव राजाग्रो के हाथ 
से प्रशासन लिया जाने लगा । ई० सन्‌ 1870 मे लाड मेयोने ग्रजमेर मे 
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एक दरवार किया तव उसने उपस्थित नरेशो को कहा था--णहुम प्रापक 
श्रापके दारा लाई गरईमेयोमे नही अरक्ते है भ्रौर न श्रपके उाठ्वाट से 
वल्कि भ्रापके हारय अपनी प्रजा से फियि गये वर्तावसे। यदिहमभ्रापके 
श्रधिकासैग्रौर विगेपाधिकारो कौ स्वीकार क्रते है तो भ्रापके लिये यह 
भत्यावश्यकहोजाता है कि श्राप मी श्रपने श्वीन प्रजा के अ्रधिकारो व 
विक्नेपाधिकारो का पूरी तरह पालन करे । यदि हम श्रापकी सत्ता कौ सहायता 
क्रते ह्‌ तो उसके बदले मे हम प्रापके शासन को सुव्यवस्थित देखना चाहते 
है। हम चाहते है वि सम्पूर्णं राजस्थान मे शाति वनी रहै ग्रीर वहा सवत्र 
न्याय-ूर्णं शासन हो । श्राप विश्वास रसे वि ग्रौर किसी कै नही वतिक ्रापके 
भले के लिये ही यह्‌ सव कृद करने के लिये प्राग्रहुपूवक श्रापसे यह अ्रनुरोध क्रिया 
जा रहा है" इसके बाद ई० सन्‌ 1874 मे जो कुद्ध वडौदा राज्य के मामलेमे 
कटा गया वह राजस्थान के राज्यो के लिये भी लागू होता है--“यदि शासकीय 
कत्तव्य नही निभाये जाते ह्‌, यदि कुशासन चलने दिग्रा जाता है, यदि प्रनाको 
न्याय प्राप्त नही होता है, यदि जनता के जान व मालका वचाव नही किया 
जाता है, ग्रौर यदि जनता के कल्याणा का ध्यान नही दिया जाताहैतो श्रग्रेज 
सरकार श्रवश्य हस्तक्षेप करेगी 143 सर्वोच्च सत्ता ने इस प्रकार वुशासित राज्यो 
मेः लिये स्पष्ट नीति वतला' दी । तडौदा नरेण को राजगदी से उतार दिया गया। 
दस प्रकार राजगही परमे उतारा जाना स्पष्ट वतलातारहैकिश्रग्रेजी सरकार 
भारतीय रियासतो के भ्रातरिकं मामलोमे हस्तक्षेप करने पर तुली हदयी 
भ्रौर कोई रियासत सुरक्षित नही थी राजाश्रौ को यह्‌ वहत बुरा लगा 
श्नौर उनम भ्रसतोप फैल गया । इसी समय दिल्ली मे एक दरवार ई० सन्‌ 
1877 मे करिया गया जिसमे राजाग्रो की उपस्थित्ति मे महारानी को (केसरे 
हिन्द “भारत की साम्राज्ञी" घोपित क्रियागया। राजाश्रोकेहूदयोमेश्रव 
यह्‌ वात जम गई कि मुगल वादशाहौो की भात्तिटही अव म्रग्रेज वादशाहत 
चक्तेगी । इसके वादश्रग्रेज सरकारनस्पष्ट रूप से राजाप्रो की भ्रवाध सत्ता 
श्रीर्‌ ग्रधिकार छीन लिये श्रौर उनके विरुद्ध जव भी अ्रानेश्यक समा गया 
हस्तक्षेप विया गया । राज्या की वैदेशिक नीति अ्रग्रेनाकेहायमे घ्रा मर्ईम्रौर 
परिस्थित्तियो कै अ्रनुसार उने श्रातरिक प्रशासन मे हस्तक्षेप किया जाने लगा। 
शरग्रेज सरकार उनके गोद के मामलो मे रोडे ्रटकाने लगी । राजा के श्रन्यस्व 
होन पर उसका नियन्त्रण रहने लगा, ्रौर कुशासन होने पर वह्‌ राजाको 
राजग से हटाने तक लग गद । साप्राज्यवदेश की सुरक्षा के लिये राजाग्रा 
से सैनिकं सहायता ली जाने लगी । आधिक मामलोमे भी मनमानी की जानि 
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सगी । द्रस प्रकार राज्य के वास्तविक श्रधिकार नरेणो से छीने जाकर भ्रग्रेन 
सरकारने श्रमने हयायमेलेचिये। ग्रग्रेन सरकार का प्रतिनिधि राज्यौमे 
रहता था । उसी च्छा के ग्रनुसार ही शासक राजगही से उतारे जाने लगे 
यायश पनि सगे। श्रग्रेन रेजिडेन्ट या श्रग्रेजन राजनंत्तिक एजेण्ट रियासतका 
वस्तुत शासक यने गया राजाश्रो कौ प्रदिण् देने लगा प्रौर गजाश्रोको रह्‌ 
मानना प्राविश्यक हो गया । 


हस्तक्षेप की फसी ही नीतिके कार्ण ई० सन्‌ 1867 मृ टोव कै नवाब 
को राजगदी से हटाया गया । उसने अपने व्रधोन लाया छिकिने के राजधुत 
जागीरदारकेकावा बी हत्या करवा दी ।'* ई° सन्‌ 1868 मे ज्र जोवपुर 
नरेश तस्तर्किह तथा उसके जागीरदारो के बीच ज्यादा विवाद वद्र गयातवा 
गृह-युद्ध की श्राशकाहो गर्तो भ्रग्रेजो ने उसे वाध्य विया कि वट शसने काय 
मन्यो की एक परिपद्‌ को सौप देवे । महाराजा के श्रधिकारमभी मीमितकर 
दिये गये 1५ ई० मन्‌ 1870 मे भ्रतवर नरेण शिवदानसिह के शामन कालमे 
भ्रव्यवस्था फल गई तथा वहा मुसलमान मितरियो कै विरुद तीत्र विरोध उठ 
खडा हुश्रा तव श्रग्रेज श्रधिकारियो को हस्तक्षेप केर शिवदानरसिहं के प्रशासनिक 
श्रधिकार लेकर एक मत्री परिषद नियुक्त करनी पडी 1४7 तव लाई मेयोने 
वतलाया--“यदि किसी देशी ग्यिासत मे ब्रात, भ्रष्टाचार, फिजूलखर्नी 
स्रधिक वड गरईहोतो सर्वोचि सत्ता लिये प्रावश्यक हो जताहे वि वहू 
हस्तक्षेप करे । दूसरी श्रौर यदि शासक श्रपने राज्य का प्रणासन ठीक वरना 
चाहता हो लेकिन उसवै जागीरदार, सैतिके या राजद्रोही विरोध क्रतौ हेमाय 
कत्तेव्यदहोजाताहैकि हम उस सत्ताश्रीर शक्ति का समथनकरे। हम कसी 
भी परिस्थिति मे किसी राज्य मे गहु युद्ध नही होने देना चाहते ह्‌ 19 इन तीन 
भूर्य श्राधारो परहीश्रग्रजो ने ब्रपनी नीति रियासतो के प्रति बनाये ररी । 
ई० सन्‌ 1903 मे जोधपुर नरेश सरदारसिह के भी श्रधिकार उसकी 
फिञूलखर्ची के कारण श्रस्थायी रूपसे ले लिये गये तथा उने पचमदढी भेज 
दिया गया श्रौर शासन एक मद्री परिषद क श्रधीन कर दियागया। ई० सन्‌ 
1905 मे उसे वापस राज्य मे श्राने दिया गया लेविन उसको सीमित अधिकार 
दिये गये । उसे पुण भ्रधिकारवादमे 1908मे ही बुं शर्तोकै ्रधीनदिमे 
गये ।19 
राजाप्नोकी स्थितिश्रौर भी ज्यादा त्तव विगडी जव वायसराय लोड 
कजंन 1898-1905 कै समय मे साग्राज्यकादौ सिद्धान्त अपनी चरम सीमापर 
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पहुंच गये । वह्‌ राजाग्रो यो ताज का केवल एजेण्ट मानता था जिनका काम 
प्रपने क्षेत्रो पर केवल शासन करना था श्रौर उनके स्वय के कोई मूल 
म्रभिकार नही ये। उश्के विचारसे ताज की प्रभुसत्ता सवन धिना विवाद 
स्पष्ट रै! उसने स्वय अ्रपने परमाधिकार की सीमा वाध रखी थी 1 अरत 
राजालोग वश परम्परागत श्रधिकारी मान रह गये। उन्हे सौपे गये श्रधिकारो 
च दुरुपयोग न कर ग्रपनी उपयुक्ता प्रमाणित करना श्रत्यावश्यक हो गया ! 
उसके मसय मे राज। लोग विना ्रनुमति ल्लिये श्रपना राज्य तक नही चोड 
सक्ते थे \ राजनैतिक श्रधिकारी तथा रेजीडेण्ट मनचाह जव हस्तक्षेप करने 
लग । रियासतोमे भ्रप्रत्यक्ष रूपसे श्रपनी सरकार चलाना नग्नसर्प से 
दिखाई देने लगा 1५ इसके परिणाम स्वरूप राजाग्रो मे भ्रसतोप फंल गया । 
फिरभीवे राजाभ्रो पर सुधारोके लिये पण दवाव न डाल सके । एसा प्रतीत 
होता है कि भग्न लाई उलहोजी दवारा प्रपनाई सुवारो की नीति के परिणाम 
नही भरूलेथे। अत उन्होने आधिक कारणो व सुरक्षाके लिये भ्ावश्यक्‌ 
सुधारोकौ करके ही सन्तोष कर लिया । यो जनतामे भी इतनी जागृति नही 
प्ाईथीमिवेश्रपने राजा कौ सुषारो के लिये विव करते। 


भ्रगरेजो ने श्रपना रीव जमाने व राजभेक्ति का प्रदर्शन कराने कैलिये 
६० सन्‌ 1903 मे सम्राट एडवड के राज्यारोहण के उपलक्ष मे दिल्लीमे 
दरवार किया जिसमे राजस्थान के समस्त नरेशो को श्रामतरित किया गया। 
उदयपुर नरेण महाराणा फतहसिह्‌ भी इस समय दिल्ली पहुंचा । लेकिन 
महाराणा ने दरवार की बैठक मे हैदराबाद, बदा ग्रौरर्म॑सुर के बाद चौथा 
स्थन रसनेके कारण दिल्ली पहुंच कर भी दरवारमे भाग नही लिया। 
साड कजन जैसा कठोरे प्रशासक यह सय कुछ देख क्र भी महाराणा को कृ 
न कह्‌ सका "2 इसकी प्रतिक्रिया श्रन्य नरेशोमेभी हुई प्रौर जन साधारण 
मे भी साहस वा सचारहुम्रा 1 मारतमे श्रव रष्टय भावना तेजी से पनप 
रही थी श्रत ग्रगरेज सरकार ने यही उचित समश्ा वि राजा्नो से सहयोग लेना 
ही उचित है। जिस प्रकार भारतीय सैनिक विद्रोह ने भ्रग्रेजो को रियासतो के 
प्रति नीति बदलने कै लिये बाध्य विया उसी प्रकार भारतीय राष्टरीय काग्रेस की 
वदती लोकप्रियता ने उन्हे पुन नीति वदलने कौ विवश कर दिया । श्रग्रजोने 
भ्रग्रेजी भारत मे राष्टरीय श्रान्दोलनो के वडते करमको रोकने के तिये राजाप्नो 
मो सुद्द दीवार बै स्पमे देखा! श्रग्रेजो बो प्रतितियावादी फे रूपमे 
देणी नरेण वहत ही शरच्छे लगे । ग्रत लाड क्जन वाली नीति को प्रागे चलकर 
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नरम कर दिया गया जिसय वारणा नरेणा मे श्रग्रेन विरोधी भावना जागृत्तन 
हो सकी, सेविनं जनसाधारणमे जौ गष्टरीय भावना उदय द्वह वगर 
बढती ही ययी । 


सर्वोच्च सत्ता बी नीतिका प्रियास व्रिसौ सीमातक राज्योके सिये 
हितवर सिद्ध हृश्रा। यदि हेम तत्वालीन परिस्थित्तियो पर गर केता 
यह्‌ प्रतीत हौगा कि उस समय राजस्थानके राज्यो का प्रणासने याफीसीमा 
तव ब्रव्यवस्थित लि गया था। जौवपुर व उदयपुर जैसे वडेराज्यामे भी 
जागीरदारो के भगडो व उत्तराधिगार के मामलाषा तेवर वफ प्रव्यवम्था 
फैल गर्ईुथी। एसो दणाम ब्रग्रेज मरार नैमी मत्ताटी कहौ शानि व 
सुव्यवस्था स्थापित क्र सक्तीथी। देसी टी सत्ता श्रग्रेजौ.प्राता वदेगी 
राज्योकेयीचकी खाईूको पाटकर भारतमे एक्तासासवतीथी। श्रत 
भ्रग्रेन सरकारने राज्यो मे शाति व सुन्यवस्था स्थापितिकर भारत कैः प्रणासनिबः 
जीवनमे एक्तालानेका प्रयत्न क्या। इसमे वो सदेह नहीवि प्रग्रेणी 
प्राता क देशी राज्यो के वीच भद-भावभी लानि त्रा प्रयत्न प्रिया गया 
तावि दोनो एक दूसरे कै मामलो मे अ्रलग रह्‌ । 
सुधारो को प्रोर-- 

नये राजनेत्तिक परिवतेनो के वरण रियायतो को भी सुधारो के 
चिषय मे सोचना पडा । चालू प्रशासनिक पदति को यदि परिवक्िति नही किया 
जाता तो परिवतित ग्राधुनिक युगके साय चलानही जासक्ताथा श्रौरन 
वेरहदही सक्ती थौ! श्रग्रेजी भारतके परिव्तनोको नरेशो तया उनकी 
जनता ने पहले तौ पसन्द नही क्या तथा उन्हे सन्देह की ष्टि से देखा लेर्धिनः 
श्रव जव श्रग्रेज भारत के सर्वेसर्वाहौ गये तव उनके पाश्चात्य विचार तथा 
उतकी सस्कृति पूर्वी विचाये तथा सस्कृति ते धीरे-धीरे प्रभावित करने 
लगी । अरत नई प्रशासनिक पद्धति तथा राजनंतिक सस्थाये, जो पाएचात्य 
विचारा पर श्राधारिति थी, ग्रपनाई जाने लगी! समी रिसायते भ्रव भ्रग्रेजी 
सरक्गर कमी सलाह तथा निर्देशन पर प्रणासनिक तथा राजनैतिक सुधार 
करन लगी । भ्रग्रेजी भारतीय प्राततोमे जोभी कायवाहीकी गयी उसीकी 
श्रावष्यक परिवतना के साथ यदहाभी श्रपनाया गया । परमोच्चे णक्तिकी 
नीति के अनुमरणमे अयेन सरकारने मी देशी राज्यो मे शाति, व्यवस्था, 
सुरक्ना व कुणल प्रशासन लानेके लिये सुधारोकी ओर कुछ ध्यान दविया। 
इस कालमे भारत के मुरय केन्द्र रेल द्वारा जोडे गये मरौर इस कार्ण यहाके 
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राज्योमे हौकरभी'रेलकी लाइने निक्ली। ई० सन्‌ 1884 के वाद के 
वर्पो भ श्रहमदावादको भरागरासे मिलान कै लिये मारवाड जकशन, ग्रजमेर 
ये जयपुर होकर रेल की पटरी विद्धई गरद1 जयपुर राज्यके वादीकुर्ईदसे 
एक श्रौर पटरी चिद्या कर श्रहुमदावाद को अलवर व दिल्ली से भी" जौड दिया 
गया { एक दूसरी रेल पटरी को नीमच से चित्तौड व श्रागे म्रजमेर तक पहा 
दिया गया 1 जोघपुर्‌ व वीकनिर राज्यो ने भिलकर ई० सन्‌ 1889 मे श्रपनी 
ही रेल लाइनें चलाई । इसके फलस्वरूप मारवाड जकशन से जोधपुर, मेडता, 
वीकानेर, भटिण्डा (पजाव) तक रेल लाइने वनाई गई } एक लाइन मेडता से 
कुचामण रोड ब फुत्ेरा'तक तथा दूसरी लाइन लूणी से हैदरावाद (सिन्ध) 
तकं सोली यई । इन लौडनो के वनने मे लगभग 14 वपं लगे चक्रि इसमे 
दोनो राज्यो कै व्यापार कौ काफी वढावा मिला व श्रच्छी ग्रामदनी 
होने लगी । ई० सन्‌ 1895 मे उदयपुर राज्य ने -चित्तौड तक तथा जयपुर 
राज्यने ई० सन्‌ 1906 मे प्तागानेर से मवाई माधोपुर तक रेल की लाइन 
यनवाई। इनरेलो के इजन, पटरिया, डिव्ये श्रादि इगवैण्डसे ही प्राये श्रौर 
इस कारण श्रप्रपयक्ष रूपसे इगलेण्ड को काफी भ्राधिक लाभहुत्रा) प्रारम्भ 
मे यह्‌ रेते, यहा के निवासिया के घन, उनके कई घन्धो श्रीर उनके स्वास्थ्य के 
लिये विनाणकारी ओर श्रनेको गावो को उजाड देने वाली सिद्ध हुई लेकिन 
इनसे श्रागे चनक्र लाम कम नही हए । ॥ 


रेत प्रटग्यो कै ग्रलावाश्रागरासे जयपुर, श्रजमेरव डीसा (पालनपुर 
राज्य) तक तथा नसीरावाद से चित्तीड होकर नीमच तक, मडके वनी 1 
दससे यातायात व व्यापार की वडी सुविधा हौ गईं तथा श्रकाल के समय 
अन्न वचारालानेलेजनेमेभी सुत्रिधाहो गई। यहाँके लोगो कै धार्मिक 
भ्राचार विचार पर भी रेलो का महत्वपूण प्रभाव पडा श्रौर राजस्थानी समाज 


॥ 


के सास्शृतिक दच्चिमे क्रातिकारी परिवर्तेन श्रा गया। ॥ 


इस कालम विभिन्न राज्योकी डाक पदतिका भी एकीकरण त्रिया 
गया घ्नौरप्रघयेकं राज्यमे इकिघरव तारघर खुले जो कैद्रीय सरवारके 
नियन््रण मे रहे । यो,जयपुर, उदयपुर श्रादि राज्यो मे उनके डाकधर चलते 
रहे । ई० सन्‌ 1880 तक सम्पूण राजस्थान मे श्रग्रेन सरकार के डाकधर 
स्थापित्रहो गये । राजस्थानमे तारकी सर्वप्रथम लारईन ई० सन्‌ 1864 मे 
भागरा से प्रजमेर तक चालू की गई! ध 
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राजस्यान मे श्रनेक तरह कै सिक्की का प्रचलन भा। प्रत्येक 
राज्य कै, सिवाय सिरोही राज्य के, अपने पृथक सिक्केये। ई० सन्‌ 1859 से 
ही यहा कै सिक्को पर मुगल वादशा का नाम लिखा जानावद हौगयाया। 
इगलैण्ड की महारानी विक्टोरिया क सिक्के चलने लग गये ये । ई० सन्‌ 1873 
केवाद चादी के रुपये की कीमत घटने लगौ तवे ई० सन्‌ 1893 मेश्रप्रेज 
सरकार ने श्रपनी टकसालो मे रूपया ढालना वद कर दिया जिमसे श्रग्रेजी' रुपये 
की दर कूद्यवट गई । श्रव इसदरकोस्थायी रसनेके लिये उन्होने राजाग्रो 
कौ फुसतलाकर उनकी टकसाले वद कर दी ओर उनकी टक्सालो के 
सिक्के चादी के भाव खरीद लिये । केवल सत राच्यो-जयपुर, उदयपुर, ब दी, 
जोधपुर श्रादि ने फिर भी प्रपनी टकसाले चालू रखी। इनके मिक्कौका 
प्रचलन उन राज्यो की सीमा तक दी रह गया! 


अग्रज सरकार यह्‌ नही चाहती थी कि यहा के राज्योक्ीसनिकणक्ति 
वदे ञ्जत यह्ाकीसेनाकापुन मगठन व्या गया। ई० सन्‌ 1870 मे लाड 
मेयो ने लिसा--“देशी राजान्न के पास काफी सेनायेदहै। वै राजा शरपते 
मित्र हो सकते है, लेकिन इनके सैनिको पर विश्वास नही किया जा सक्ता है 1“ 
वे श्रमी तक यह्‌ नही भूलेथे वि तात्या टोपं को देशी राज्योक बिद्रोही 
संमिवोसे ही सहायता मिली थी श्रत उहोने ₹० सन्‌ 1889 मे जयगुर, 
जोधपुर, वीकनिर व अ्रलेवर राज्यो मे नई सेनां सगल्ति करार्ईद जी 
“इम्पीरियल सविस दर प्स” कहलाईं । ये सेनाएं रियासतां के निवास्तिया का 
भर्ती कर बनाई गयौ श्रौर इनके अधिकारी भी भारतीय थे लेकिन इनका 
प्रशिक्षण व नियत्रण ब्रग्रेज ्रधिकारिया द्वारा किया जातावा। इन सेनाग्रा 
के कारण श्रग्रेजसरकारको भरोसाहौगया कि इनं राज्यो कौसेनासे श्रव 
कोई खतरा मही है तथा भारत की एकता के लिये यह्‌ कहा जान तशा कि 
भारत दी सुरक्षा के तिये इनका होना ्रावश्यक्‌ है । 

श्रग्रेजी प्रातामे राजस्थान के नमक का निर्याति रोकने के लिए प्रारम्भ 
मे ्रग्रेजन सरकारने काफी चौर्य स्यापित की लेविन्‌ इसमे उनको काफी 
धन सच (रना पडता था इससे समस्या सुलभ नही च श्रत श्रवसाम्मर 
भील, पचपदरा मील भ्रादि वे नमक का एकाधिकार शरत्रजो ने ई० सन्‌ 1869- 
70 मे जयपुर्‌ व जोधपुर राज्य्तेरसाध क्र ले लिया ।* श्रव ग्रगरेज सरकार 
ही नमक का नियति बेरनै लगी तया बेचने लगी 1 ई० सन्‌ 1879 तया 1882 
यैः चीचः नमक म यनाने नथा नमवे पर बीडचुगीया रहदारी वसूलन बेरे 
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कै लिएश्नन्य राज्योसे मी सन्धिया कौ गई 1५ ई० सन्‌ 1900 मे किषनंगढ 
राज्य को वाध्य कया गया विं वह साम्भरभीलसे लगे रूपनगर तहसील के 
इलाके मे सिचाई के लिए कोई वाध मन वाधे तथा कुएन गोदे 1४ इन राज्यो को 
नमक की श्रामदनी के वदते मुग्रावजा दिया जाने लगा । इससे यहा के राज्यो 
कोश्रामदनीकोठेसतोलगीही यहा के काफी लोग बेकार भी हौ गये। 
केन्द्रीय सरकार के नमक विभाग को खरी श्रामदनी ई० मन 1903 कै श्रन्त तक 
एक करोड ग्यारह लाख हौ गई, जिसका प्र हृम्रा कि राज्योकीहतनीही 
श्रामदनी समाप्त हो गर्द। दूसरी भ्रोर नमक तीन गुणा प्रधिक महगाहौ 
गया जिसका भार जनता पर पडा । 


निरदुश व विलासी नरेश 
कुद राज्योमे सुधार कथि जनेसे यह नटी ममा जाना चाहिये कि 
राजस्थान की रियासतो के प्रणासन मे सामायत सुधारक्रदियेगयेथे। उनमे 
अमी तक धुरनि दग की मध्यकालीन व्यवस्था चली श्रा रही थी । राजाः पूणंतया 
स्वैच्छारी धे श्रौर उनकी दमनकारी शक्तियो पर कोई रोक नही थी । कानून 
से शासन करने काकमटही विचारनिया जाताथा। निरकुण राजा मनचाहे 
रग मे शासन चलाते ये) मेयो कालेज मे शिक्षा प्राप्त राजा केवल दिसावे 
क लिये ्राधृनिक टग के नरे वन गये । उ होने केन्द्रीय सरकार के राजनैतिक 
चिभाग हमरा चयन त्रिय गये दीवानाव मध्रियो वो नियक्तक्िया। ईन्टोने 
श्रगरेजीप्राताके सुधारो की नकल करना श्रारम्भ किया, लेकिन वे भुघार केवल 
नामकेये] श्रवतकश्रग्रेजीप्रातोमे विधान सभाग्रो कै निमणिके त्यि 
कानून वन गयेये। ग्रत यहाभी जनताधिक सम्थाप्रो कै निर्माणवे लिये 
भ्रयट्न किये गये लेकिन वास्तवमे यहाके राजा निग्कुश ही रहे । उने भ्रपनी 
प्रजा को दवाये रखने के ्रधिकारो पर कोई रोक्नहीथी। भ्रप्रजी प्रान्तोमे 
प्रत्येक व्यक्तिकीजानवमालकी रक्षाके तिय कानून या प्रया द्वारा वर्ह 
गकं लगी हुई यी, भ्रौर यदा क्दा नवे विरुद विभिन्न लोगो षो 
अपमानित करने व नुकसान पडंचाने नया यहा तक नि हत्या करवा देने कै 
शिनायते सुनी जाती रहती थौ ! कई वार स्निया फी इज्जतले लिये जाने 
फी भी शिकायतें हु । करई राजा श्रषने वितासी जीवन कै लिये वदनाम्‌ ये। 
उनके रनिवासो मे प्रनेक स्त्या मरी षडीथो 1 करईरजामोंने तोवैरयाग्रो 
चै पीये राज्य कै लासो रूपये उडा दिये । जोपुर नरे द्वितीय जसवन्तसिह 
या एव वश्या नन्ही जान से इतना लगाव चा दि स्वामी दयानद सरम्बतौी कौ 
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इसके लिये महाराजा कौ काफी भत्सना करनी षड, तेकिन महाराजा पर 
इसका कोई प्रभाव नही पडा । इसके विपरीत्त उप्त वैश्या ने स्वामीजी के 
रसो क प्रपने पक्ष मे कर जहर दिलवा दिया जिसके कारणा उनकी ई० सन्‌ 
1883 मे मृत्यु हो गई । जोधपुर के ही एक दूसरे नगेश घरदारर्सिह्‌ ग्रपनी 
शानं शौकत वनाये रखने के इतने इच्छक थे वि ई० पन्‌ 1901 कौ 17 अक्टूबर 
क्यौ जौधपृर नगरमे दिढोरा पिटवाया करि महाराजा जिस दिन इगनण्डसे लौटे 
तव दीपावली की जाये वरना 100} स्पये जुर्माना किया जायेगा । इन्ही 
महाराजा से ई० सन्‌ 1903 मे फिञजूल खच के कारण श्रधिकार छीन लिये गये 
ग्नौर परचमढी भेजा गया । ई० सन्‌ 1905 मे पचमढी से लौटने पर सीमित 
भ्रधिकार मी दिये गये ! ई० सन्‌ 1908 मे इन्ह शासन के पूर्णं ्रधिकार कु 
शर्तों कै श्रधीन ही दिये गये ।* 


इसमे कोई सन्देह नही कि ज्यादातर नरेण श्रग्रेजो के कुचक्र मे फस गथे 
ये श्रौर उनके इशारो पर ही शासन चलनि लगे ये लेकिन कु नरेशफिरभी 
स्वतन्यता पूर्वक शासन चलाने का प्रयत्न करतेथे। एसे राजभ्रोकेलियेभौ 
भ्रग्रेज श्रधिकारियो का विरोध करना श्रासान नही था। कालावाड नरेश द्वितीय 
जालिमसिह ने जव विरोध करने फा साहस क्रिया तो उसे ई० सन्‌ 1896 मे 
राजगही से उतार दिया गया ।ॐ वादमे उसके उत्तराधिकारीन होनैसे 
भालावाड राज्य वे दौ टुक्डे कर दिये गये। केवल मावर चौमहताश्रौर 
मालरापाटन छावनी के परगनो को मिलाकर ऋालावाड राज्य की पुनरस्थापना 
कध गई तथा शेपभागको पुन कोटा राज्य मे मिला दिवा गया श्रौर प्रथम 
जालमसिह फाला के ही सम्बन्धी के वशज को नये कालावाड राज्य का शासक 
थना दिया गया 1 इस काल मे जव कभी कोई श्रत्पवयस्के राजा रयाजगही षर 
येखा भग्रेनो ने श्रपनी रीजेसी परिपद्‌ उस राज्य मे स्यापितकरदी। बीकानेर 
कोटा, श्रलवरं श्रादि राज्योमेपेसाही विया गया। 


दमान-द सरस्वती फा जागृति सदेश 

श्रव तक म केवल राजस्थान विकि भारतमे भी एक राष्ट कास्पष्ट 
रूपनहीथा। भ्रपनाभ्रातया राज्य ही जनता के लिये सव कुया! हिद 
मुसलमान, मराठा, जाट, राजपूत श्रादि भेद, इनके एक राष्टरीय हनि मे रोक 
सगराये हए ये । भ्रव नई शिक्षा के प्रभाव से लोग एक राष्ट्र कै विम मे सोचने 
खगे । जव विदेशी विद्धानो ने यदाके प्रचीन ग्रयो का ग्रघ्ययन क्रनाश्रारम्भ 
पिया तथा यहाँ वै प्राचौन गौरव के वियय मे लिखने लगे तव यदा कै शिितो 
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ने भीडइसग्रोर ध्यान दिया । टससे उनमे रष्टय चेतना तथा ्रात्म-विष्वास 
जगा तथा श्रपते राष्ट्रीय स्प को पठ्चानने का प्रयत्नं किया! इसन समय 
भास्तीय जनता श्रौर विगरपकर राजस्थान की जनता को जागृत करने वालो मे 
स्वामी दयानन्द प्रमुख ये ! वह्‌ भारस्त को उन्नत, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी तथा 
शक्तिशासी वनाना तथा स्वतन्त्र देखना चाहते थे । इसके लिये उसमे धर्म प्रौर 
समाज सुधार कौ प्राथमिकता दी । उसने रष्टय शिक्षा पर भी प्रपने ग्रन्थोमे 
काफी लिखा । स्वय गुजराती होते हृए भी हिन्दी को सामान्य जनता की भाषा 
केस्पमेम्रपनायाप्रौर इम कारणान केवले हिन्दीमे ग्रथ लिखे वह्कि भाषण 
भीदिये। धौलपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, श्रादि राज्यो मे 
रहकर उसने न केवल साजघरानो वल्कि सामान्य जनता मे जागृति उत्पन्न की । 
स्वामी दयानन्द ही पटला व्यक्ति था जिसने यह भावना जागृति की--“^कोई 
कितना भी करे पर तु स्वदेशो राज्य सवधेष्ठ होता है । माता पिता के समान 
कृषा, न्याय श्रौर दयां रखते हए भी विदेशियो का राज्य सुखदाई नही हौ सकता 
है ।*५ श्रपने इमे श्रनुभवो का प्रचार उसने राजस्यान के विभिन्न राज्योमे 
कया। ये विचार शीघ्रही भारतीय भाया के समाचार पत्रो द्वाराभारतभरमे 
फल गये 1 श्रग्रेज सरकार ने प्रेस के काले कानून बनाकर पेसे व्रिचपरो को रोकने 
का प्रयत मी करिया लेकिन विकल रही। स्वामी दयानन्द ने भ्रदूतोद्धार, 
स्त्री शिक्षा, राप्टरीय शिक्षाश्रादि पर काफी जोर दिय। जिसका प्रभाव न केवल 
राजस्थान वल्कि भ्रन्य प्रान्तो परभी षडा। स्वामी दयानन्द के ही शिष्यो 
श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरीर्सिह्‌ वारहट आदि ने स्वतन्त्रता प्राम्तिके्तिये 
सशस्न काति के वीज वोये । स्वामो दयानन्द के श्रलावा स्वामी विवेकानन्द 
ने भी राजस्थान मे रहकर लागो मे जागृति वेदा की । उसने हिन्द धमं की 
श्रेष्ठता वत्तला कर लोगो मे आत्म विश्वास जगाया । ~ 


राष्टरीयता का उदय ` 

पष्चिमी शिक्षाके प्रसार के कारणा सवसे वडा लाभ भास्तीयोकी 
सजनैिक जागृति का भिला। इस शिक्षा को प्राप्त कर भारतीयो मे 
राष्ट़ीयता, देशभक्ति, राजनैतिक अधिकार भ्राप्तिके लिये चेतना श्राई। इसके 
सारणा देश के विभिन्न प्रान्तो मे राजनैतिक सस्थाए स्थापित हई जिनमे 
“इण्डियन एसोसियेशन मख्य है । ब्राह्यसमाज तथा श्राय समाज ने तो व्यक्तिगत 
स्वतन्नता व समाज मे समानता की आवना भरने मे कोई कसर नही रखी । 
श्रये समाज ने सम्मुखं भारत के लिये एक ही धम तथा सस्कृति स्थापित्त करे 
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का उदश्य वनाया । स्वामी दयानन्दने ही सवे पहते स्वराज्य" शब्द का 
भ्रयोग किया । उन्होने विदेशी वस्तुश्रो का वहिषप्कार करने घ स्वदेशी वल्तुप्रा 
कौ श्रपनाने प्रर जोर दिया! उन्ेनेही सवे पट्ते हिन्दी कयै भारतकरी 
राष्ट्र मापा बतलाया) इस प्रार्‌ भारतम ररष्ट्रीयता मी सहर तेजीसे 
पौलने लगी । 


उनीसवी शदी के उत्तराद्धमे श्रगरेला कौ मुमलमाना पर पूरा भरोसा 
नही था। वे मुसलमानोका स्व 1857 के महान्‌ विद्रोहुमे देख चुकेये। 
श्रत उठने हिन्दुभ्रा पर भरोसा करने की ञानी ताकि श्रापतिकातमे वे काम 
श्रा सबै तेकिन साधारण लोग श्रज्ञानता व गरीव्री के कारण खुद ही परेणान 
ये) शिक्षित मध्यम वर्मं राजनैतिक स्पसे सक्रियं था लेिन उस पर निश्चित 
शूप से भरोसा नही क्या जा सकता था क्योकि उनमे मायाजिक व प्रार्थिक 
कारणोसे काफी श्रसतोप था। यद्‌ देखकर उहै यहावै राजाश्नो, बडे 
जमीदारो, जागीरदारो श्रादि की महायता लेन का सोचना पडा । 


राजाभ्नोके साकी गर्ह सन्धियो की शर्तोकी व्ागरया इम प्रकार 
शरग्रेजी सरकार करती रही कि वेत्रिटिण सरकारे नियनत्रणमेश्रति ही गये। 
दसी से उनकी मर्यादा भी षटती चली गयी । जय भी कोई नया राजा गरही पर 
वैख्ला था तव उसे मा-यतादेना यान दना इगलैण्ड कै वाहुणाह्‌ या उसके 
प्रतिनिधि वायसराय पर निभर था। यदि किसी नावाक्तिग को राजाका 
उत्तराधिकारी वनाया जातातो त्रिट्शि सरकार नावालिगी कै दौरान उस 
राज्य का णालन भार श्रपने ऊपर लेलेतीथी। सामान्यत किसी राज्यमे 
श्रव्यवस्था फलनेपर राजाको गहीसे टा देती थी! इस श्रधिकार की 
व्रिटिश भरभुसत्ता का नाम दिया गया ।* प्रभुसत्ता को भ्रापत्ति काल मे 
रियासतो के सारे साधनो पर श्रसीमित श्रधिकार प्राप्तये । रियासतो षी 
सेमा पूतया त्रिटिश सरकारके निर्देशनमेही कामवरतीथी। इसी प्रकार 
सचार के सारे साधन-रेल, तार, डाक प्रादि नी ब्रिटिश सरकार के 
नियतरणा मे रहते थे । 


श्रमे तक श्रग्रेजी शासन के प्रति जनता मे श्रसन्तोप काफी फल गयाथा। 
सरकार द्वारा गोरो व कालो के वीच भेद-माव न केवल सरकारी नौकरियो 
यहिक -याय करने मे भी र्वना, ्राथिक नीति मे इगलेण्ड के हितो को भारतवे 
विरुद प्राथभिकता देना, श्रादि के कारण जनता स्ममने लग गर्ईथीति इन 
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वुराद्यो फा श्रत अग्रेजी साभ्राज्य को समाप्त कर परण स्वावीनता प्राप्तिपरही 
हो सर्केताह। श्रग्रेज भौ यह्‌ समभेने लगे कि टस ग्रसन्तोप के कारण केही यहा 
विप्लव न हो जाये, जिसे सरकारके प्रस्तित्व कौ ही यतरा हो जयि) 
रत देसी कोई सस्थाका होना भ्रावश्यक है जोसरकारकी कमियो तथा 
उनको सुधारने के विषयमे सुभ्व दे सके तथा जनता को भी यह वता स्के कि 
सरकार उनके लिये याकामकररहीहै। योईइस समय भारत म “दण्डियन 
एसोसियेशन” नामयः सस्था सूरेन््रनाय वनीं की श्रध्यक्षता मे राजमैतिवः 
मां कर रही थी लेकिन श्रग्रेजो को उसके विचार ज्यादा प्रगतिशील तथा उग्र 
लगे । अरत एक नई सस्था की स्थापना की ओर उनका ध्यान गया ।% 


काग्रेस की स्थापना 

ग्रगरेजी साग्राज्यकी दछन-छायामे भारत के लिए श्रौपनिचेशिक स्वराज्य 
कौ प्राप्तिके लिषएु प्रयत्न करने के उदेश्य से भारतीय प्रशथसिनिक मेवा के 
भरवेवाश प्राप्त श्रग्रेज श्रधिकारी एभ्रो छ्यमने (दण्डियन नेशनल काग्रेस की 
स्थापना ई° सन्‌ 1885 मे की ।० इसकी स्थापना पर तत्कालीन वायसराय 
लाड इफरीन ने भ्राशीर्वाद दिया तथा कई श्रधिकारियो ने इसके सम्मेलन मे 
भोग जिया । इसका प्रथम भ्रध्यक्ष उच्त्यु° सी° वनर्जी कौ बनाया गयाजो 
भग्रेजी सम्यतामे पूर्णतया रगा हृभ्नाथा त्था राजनेतिक ्रादोलनोसे दूर 
र्ट्नेमेहीकाग्रेस का हित समभनाथा। काप्रेस के पले सम्मेलनमे भारत 
के विभिघ्न प्रान्तो के 72 प्रतिनिधियोने भाग लिया जिनमे दौ मूसलमान थे । 
इम अ्रधिवेशन मे भाप वादणाह के प्रति श्रादर दिखति दिये गे लेकिन फिर 
भी धगलंण्ड कौ जनताने काम्रेस की स्थापनाको ग्रग्रेजीसरकारकेलिएु एव 
यडा खतरा वतलाया ।५ भारत्त मे काग्रेस की स्थापना से जनता मे राजनेतिव 
चेतना श्रौर भी ज्यादा वढी। उस समय की चालू राजनंतिक्‌ सस्या 
दके सामने वौने जैसी लगने लगी । भ्रव काग्रेस हौ भारत कौ मुम्य राजनैतिक 
सस्या बन गई जिसके इद-गिद रहते श्न य सस्थाग्रो प्रौर व्यक्तियो ने राजनैत्तिव 
भ्रगतिमे योग दिया जिसके फलस्वस्प श्रागे चलकर भारते स्वतन्व हुत्ना 1 
भरारम्भसे ही भारतीय रष्टय काग्रेस देणी रियासतोके मामनोभे कोई 
दिलचस्पी नही सती शौ । ग्रपने प्रारम्भिक तीस वर्पोमे केवल एक वारही 
कात्रेसने देशी राज्यो मामलेमे दिलचस्पी ली1 ई० सन्‌ 1896 मे जव 
भलावाड नरेश जालिमरसिह्‌ को पदच्युत पिया गया तन काग्रेस ने यह्‌ भरस्ताव 
पारित कियाकि रग्न सरकारवी न्यायिक जाच कथि विना किसौभी 
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भरेण को राजगमही से नही हटाना चाहिये । इसं प्रस्नाव की श्रोर सरकारने 
कोई ध्यान नही दिया 15 


श्रग्रेजोकीही प्रेरणा से स्थापित क्रे वादके तीस वर्पो तक ग्रगरेनो 
कीरो मे खटकती रही । सरकार द्वारा काप्रेसके द्वारा पारित प्रस्तावोकौ 
कोई परवाह नही कौ जाती थी । ई० सन्‌ 1897 तक काग्रेस भी केवल 
प्रस्ताव पसि क्रनाही अपना मुरय धम समभती रही । ई० सन्‌ 1898मे 
वाल गगाधर तिलक का क््रेस मे प्रवेश हुश्रा। उसी वपं (नाड कर्जन 
भारतवा वायसराय वनकर श्राया) तिलकके हूदयमे देणके लिए गृ 
करने पी लालसा थौ ग्रौर लाड कजन के हृदय मे भारत को पणता दवा रखने 
कीच्च्छाथी। तिलकेने श्रपना नारा दिया--“^स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकारहै श्रौर वहम अवश्य प्राप्तकर रंगा 1 लाई कर्जन,के विचार 
ये-“भारत एक पिडा देश है ! वह्‌ किसी भी दशामे पर्चिमी राष्ट्रा 
वरावरी नही करसक्ताह। श्रत यहा की नई राजनैतिक चेतना कौ समाप्त 
कर्‌ रंगा "92 + । 
तिलक ने देखा कि काग्रेसने केवल प्रस्तावपासक्र सरकारको भेजने 
का उदेश्य वना रखारहै, जौ ठीक नहीहै। केवल पत्र भेजने से भारतका 
कोर भलानहीहोनेकाहै।! भार्तका मुरय उदेश्य स्वराज्य प्राप्ते क्रनादहै 
श्रौर उसकी प्राप्तिके लिये शिवाजी जसे वराके पथकाग्रनुगमन करना 
पटेगा । श्रत्याचारके सामने म्ुकना श्रपनी निवलता है! श्रव्याचार का 
सामना शक्तिसेही फरनाप्डेगा। त्तिलककै रेसेही विचारासे प्रभावित 
होकर परना के चापेकर भाइयी ने पुना के क्लब्टर रण्ड की मार डाला क्योनि 
उसवे श्रगरेज सेनिकोने पूनाकी जनताको काफी परेशान कर रखाधा। 
सरकारने इसका श्रप्रत्यक्ष श्रपराधी तिलकको माना श्रौर उसे राजद्रोहके 
श्रपराधमे 18 माहुकी सम्नसजादेदी। ' तिलकको इसप्रकार सजादिये 
जानेवे कार्ण भारतमे राष्टरोयताकी लहरश्रौरतेजीसे फली । श्रव लेस 
लिखने व भाषणदेनेसे ज्यादात्याग च कष्ट सहनेको सराहा जाने लगा। 
श्रय तव कग्रिसी यही सोचतेये वि भारतमे श्रग्रेजी राज ईश्वरकीदेनहैश्रौर 
हमे भ्राणादहै वि उनके सरक्षण मेः सवेधानिक ठग से मारत एक दिन स्वराज्य 
पालेमा। त्ित्तक जैसे नये रष्टरवादी कहने लगे वि “यदि इस प्रकार 
भ्राजा भिये वैठ रहैतो स्वराज्य कमी प्राप्त नदीष्टोगा। विदेशीतोश्रीर 
ज्यादा जमा रहने फ प्रयत्न करेगा । भरत स्येधानिक ठग से भ्रादौलन करना 
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व्यथंहै क्योकिभार्तमे कोईमविधान हैहीनही। जोदुखहोरहाहै बह 
प्रशासनिक भ्रधिकारियोकी मनमानीसे होरहाहै। श्रत हमारे लिये उनके 
देशो फी पालना येरनां ्रावश्यक नहीहै।” काग्रेस कै कई नेताग्रो ने 
इन राष्टरबादियो के विचार कौ वेकार व भयानक वतलाया । * ई° सन्‌ 1905 
से नये राष्ट्वादियो के विचारो व कार्वे-प्रणाली से उनका काफी मनमुटाव हो 
गया! ग्रत महत्वपुरां राजनैतिक प्रश्नो व समस्याभ्रोमेभी यह वात देखी 
जामे लगी । 


हिन्द मु्तिम मेद-भामे 

लगभग 700 वर्पो तक हिदुग्रो व मूसलमानोके साथ-साथ रहनेके 
कारण उनके श्रापसी भेदभाव कफो क्महोग्येथे। श्रग्रेजो द्वारा भारतपर 
सोाप्राज्य स्थापित कर स्तिये जाने के कारणा मुसलमान श्रग्रेजो के ज्यादा विरुद्ध 
ये जवकि हिद मुसलमानो के श्रत्याचारौ से द्टूट जाने के कारण भ्रग्रेजो के प्रति 
शत्रुता नही रखते थे यत्कि उन्हे भ्रपना हितेपी ममभतेये। इसी कारण 
ह्ुश्नो ने श्रग्रेजी शिक्षाको शीघ्र भ्रपनाया लेकिन मुसलमानो ने श्रगरेजी 
शिक्षा कमैश्रोर ध्यान नही दिया । हिन्द्र श्रगरेजी शिक्षा प्राप्त कर राजनंतिक 
च्ष्टिसे जागृतो गये भ्रौर भ्रव स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करने ले । 
अग्रजो ने इसमे पतरा समभा भ्रौर श्रव इस कारण वे हि्दुपरो कै प्रति सशक 
रहने सगे तथा मुसलमार्नो को, जो प्रव तक प्णेतया जागृत नही हृए ये, 
हिन्दुश्रौ के विरुद्ध भडकाने लगे कि यहा स्वराज्य हौ गया तो वहुसरयक हिन्द 
भत्प-सस्यक मुसलमानो फो गुलाम वना देंगे । उनके नेता सेयद प्रहमद ने 
ई० सन्‌ 1888 मे एक मापणएमे कहा था करि “हिन्दु तथा मुसलमानो के 
दो राष्ट्र होने चाहिये वयोवि यदि कभी श्रमेज भारत द्योडकर चले गये तो 
दोनो एक समान राजनैतिक जीवन नही विता सक्गे। दोनौमेसे कोई एक 
विजयी होकर दूसरे को दवा केर ही रह सकेगा ।“ उसने यहाँ तक कावि 
“दि यहुसम्यक हि दुश्नो की सरकार वन गई तो अ्रल्प-सरयव मुसलमान 
तलवारके जोरसे भ्रपनी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न क्रे इस 
प्रकार प्रारम्भसे ही मुसलमानो ने काग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया 1 


भरप्रेजोने हिन्दु्रौ व समुमलमानोके श्रलगावको श्रौर ज्यादा बढावा 
दिया । उन्होने अपने हितौ के लिये इस श्रलगाव का प्रयोग किया श्रौर उसी के 
फलस्वरूप म्रागे चलकर पाकिस्तान की माग ई० सन्‌ 1930 से की जाने लगी 
कि “हमारा घम, सस्ट्रति, इतिहास्त, रीति-रिकाज, साहित्य, प्राधिक पद्धति, 
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उत्तराधिकार, विवाह श्रादिके नियम हिन्ु्रोसे पृरंतया भिन्रह। मोटे 
स्पसेही नही वत्कि स्म स्पक्ते मी भिन्नहै। हिन्ुग्रो व मूस्ललमानोमे 
खान-पान वे विवाह्‌ का भी सम्बन्ध नही है 1 


लाड कजेन ने यही देख कर यजनेतिक टघ्टि से सर्वाधिक जागृत वगा 
भ्रान्त को विभाजित कर दिया ताफि एक भाग मे मुसलमान वहुसस्यक हो जावे 
श्रौर दुसरे भाग मे हिन्द वहुसस्यक । इस प्रकार भारत के प्रमुख धर्माविलम्विमौ 
को विभाजित कर एक दुसरे के विर्द्ध उकसाने की पहली वार वेष्टा की गई । 
वेग भग कौ यह्‌ यौजना 16 श्रक्टूवर, 1905 के दिन लागू की मर्द! इस 
योजना को दैश-घाती समकर तव सम्पू भारत ने इसका विरोध क्रिया । 
उस्र दिन हडताल हुई तथा सोगो मे त्रत रखे । महात्मा गाधी ने इस विपय मे 
लिला था--"“मारत का वास्तविक जागरण बगालं के विभाजन के पश्चात्‌ 
हृग्रा ग्रौर बह दिन श्रगरेजी साञ्जाज्य के विभाजन का दिन माना जा सकता है । 
वगाल मे जौ जागृति श्राई वह शीश ही उत्तरमे आर दक्षिणमे केषक्मोरीन 
तक्‌ फल गयी 140 
बगमभगके वाद्‌ 
वग भगकेवाद भारतमे श्रग्रेजी सरकार के विरुद्ध भ्रान्दोलन आरम्मं 
हो गया । जनता को यह पक्का विश्वसहो ग्रयाकरि ग्रप्रेजोके भारतम रहते 
उनकी स्थिति सुधरने की नही है। श्रत जनत्तामे ब्रग्रेजी मालका वदहिप्कार 
करने तथा स्वदेशी माल को श्रपनाने तथा रष्टरीय शिक्षा लेने की भावना 
जागृत हुई । श्रपनी ्रायिक, समिजिक व राजनंतिक स्थिति सुधारनेकेलिये 
इससे श्रच्छा श्रौर कोर्तरीका थाभी नही। काप्रेसने दस प्रान्दीलनकी 
स्वीषति दे दी यद्यपि फिरोजणाह्‌ मेहता, गोपा कृष्ए़ गोसे श्रादि नमे दलीय 
नैता इसमे विस्द्धये। उनके विचारसे एसेश्रग्रगामी तरीकोसे काप्रे्के 
नेष्ट होने म सतरा था नेकिन वास्तवमे रेसा बु नहुश्रा। इसौ स्मय 
जापान ने सूस प्रर विजय प्राप्त वर ससार को वतल। दिया मरि पर्चिमी राष्ट 
भ्रजेय नहीहै। प्रतं भारतीयभी श्रग्रेजोकौ शक्ति का प्रयोगक्र देसे 
वाहर मर सरत ह) राष्टरवादो यह सोचकर सशस्व क्रान्ति का सोचने 
लगे ।५1 
रानस्यान मे भ्रातकवादो मतिविधिपा {1905-1914) 
राजस्थाने स्वामी दयानद व स्वामी विचेकानद वै उषदेण बा 
नवयुवमो पर काफी प्रभाव पडाथा। उनवै हृदयो मै जातीय श्रात्मामिमान 
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पुम जागृत हौ चुकाथा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जसे करान्तिकारियोने यहा 
रहकर उनको स्वतन्नता प्राप्ति के लिये प्रयात करने को उक्साया 1 वादमे 
भारत के स्वदेशो श्रान्दोलमे का भी राजस्थान प्र प्रभावे पडा) यषहाभी 
स्वदेशी भाल व राष्टरीय शिक्षाका भचार हृश्रा। रोही राज्यमे तवही 
“सम्प सभा" स्थापित हई 1 जनताने इस सभाके कायंक्मोमे वडी त्धि 
वतलाई। पिच्छडे वर्गो मे इससे वडी चेतना श्राई। इसकी प्रगति देखकर 
भरभरेजी सरकार चौकी श्नौर ० सन्‌ 1908 मे संनिक कारवाई कर इस समा को 
ही समाप्त कर दिया । 


व्यावरमे दामोदर दास राठी कान्तिकारी विचारो का व्यक्ति था। 
वह्‌ सणस्ब्र कान्तिमे विश्वास करताथा। श्रत उसने कातिकारियो को 
सहायता देना प्रारम्भ किया । कई क्रान्तिकारी उसके घरमे शरण लेने लगे । 
श्रग्रेन सरफारमे जव गर्म दल वालो तथा क्रातिकारियो का दमन ्रारम्भ 
किया तच कई कान्तिकारी राजस्थान मे विशेषकर व्यावरव म्रजमेरनगरमे 
भ्रादखि। इसी कारणा दामोदर दास राठीके धरकी तलाशी भौली गई) 
ई० सन्‌ 1907 मे जयपुर मे ्रजु नलाल सेढी द्वारा जैन बद्ध॑मान विद्यालय की 
स्थापना की गई! इस विद्यालय मे रणष्टरीय शिक्षा प्राप्त कर यहाकेछात्रोमे 
देश-भक्ति व वलिदान की भावना जागृत हुई । करई क्रान्तिकारी यहा वरावेर 
भ्रायाजाया करते ये। श्रत यहा काति के लिये एक श्रच्छा दल वन गया जिसमे 
फहिपुय का केसरीर्सिह वारहठ, खर्वा का गोपालसिंह, व्यावर का दामोदरदासं 
राठी व जयपुर का श्रजु नलाल सेठी मर्य ये। 


कातिकारियो के लिये यह्‌ श्रावश्यक था करि वे श्स्योको इव्ट्राकरेया 
वनाये । प्रस्न-शस्न राजस्थान के राज्योमे दी प्राप्त हौ सक्तेथे धयोविं 
यहा तव तक शस्त्र कानून लामू नही हप्र या। भ्रत ऋान्तिकारियो ने शस्त्रो 
का सग्रहु करने कै लिये एक गूजर नवयुवक भूपमिह कौ ई० सन्‌ 1912 मे 
भरजमेर भेजा 1 यहा रहते भूपसिह ने न केवल शस्नौ का सग्रह विया वल्कि 
वदूको की मरम्मत करना, कारू वनाना व मरना भी सीख लिया । उसने 
ई० सन्‌ 1913 मे "वीर भारत समाज” नामकं सस्या क्रान्ति का प्रशिक्षण 
देनेके लिये स्थापित की। रेसीही सस्याएु भारतके श्रय प्रन्तोमे भौ 
स्थापित हुई थी । यथा यम्य प्रातमे “त्रभिनव भारत मध्यं भारत मे 
“नाय वांवव समाज, वगान्न मे “्नुणीलन समाज” श्रादि । राजस्थान के 
इ नरेल-वीकानेर के गगाषिट, उदयपुर कैः फतहसिह व॒ कौटा के उम्मेदर्सिह्‌, 
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इस गुप्त सेनिक सगठ्नसे चपि तौर प्रर सहानुभरुति रखते ये तथा सहायता 
देते रहते थे ।«* उनके विचार से यह्‌ सशस्त्रक्रान्ति सफल होने को थी। 
श्रत वेश्राशा लगाये वैठेयेकरि ग्रग्रेजोके जति ही वे पुन स्वतन्वहो जामेगे 
तथा प्रान्त की वागडोर उनके हाथोमे श्रा जायेगी । 


करान्तिकास्य को श्रमना कायकर्म चलाने के लिये धन कौ प्रावश्यक्ता 
होती तो करदवार वे कनी करके श्रपना काम चलातेये। ई० सन्‌ 1913 
मे भ्रजुनतात सेठी के चार दछात्रो-मोतीचन्द्र, माराकचश्, जयचन्द तथा 
जोगवरसिह (केसरीरसिह का भाई) ने विहार भ्रान्तके श्रारा जिते के निमेज 
गावके एक महन्त की हत्या कर दी । इसके पूव सन्‌ 1912 मे जोधपुरके 
प्यारेराम साधु की हत्या कोटा मे कर दी गयी। हत्या करने वालोमे 
लक्ष्मीलाल, हीखलाल, केसरीसिह्‌, नारायणर्तिह, जोरावरसिह प्रौर त्रिवेणी 
दासं उपनाम 'लहेरी"थे। इस सधुको फुसला कर कोटालेगथे श्रौर वहाँ 
लहेरीने कटार भोक कर हत्या कर दी । वहा राजपुत वोषिगमे मारकर 
लाश गाड दी गयी। लगभग 6 माह वादलाश निकाल कर जला दी गई । 
जोरावरसिह कौ प्रारा (बिहार) वति मुकदमेमेभी जर्रतथी।^ श्रारा 
निभेजके साधु की हत्या (20 माव, 1913) का मुकदमा चला उसमे भी यही 
श्रभियुक्त था। जोरावरसिहके भाई केसरीरसिह को कोटा केसमे प्राजम 
कारावासं की सजा हुई । दरन्हे हजारी वाग जेल भेज दिया गया । वादमे 
ह सजा 20 वपे कौ सजा मे परिवतित कर दी गयौ । भ्रौर सन्‌ 1919 मे 
उसे 5 वर्पंकी सजा भुगतनेके बाद कारावास से मुक्त कर दिया मया। 
जोरावररसिह विद्दारके प्रारा केसमेश्राजन्म फरार रहे। इनके मले भाई 
किशोरिह के वड़े पुत्रे प्रतापसिह को वनारस्र पडयत्र केस्तमे ऽवप क्रा 
कारावास दिया गया। बहु 22 वय की श्रत्पायुमे वरेली जेलमे शहीदहो 
गया। भारत सरकार कै गुप्तचर विभाग के निदेशक ने उसके लिये लिखाथा 
कि मने भ्राज तक प्रतापर्सिह जैसा वीर तथा विलक्षण वुद्धि का युवक नदी 
देखा । उसे सताने मे हमने कोई कसर नही रखी परन्तु वह्‌ ट्स से मसे नही 
हृम्रा।'“ श्रग्रेज स्वार को राजस्यान कै कुचं लोगो पर सदेहुथा श्रत 
श्रहन्तिकिारयो पर कड़ी रप्टि रखती यी लेकिन फिरभी इनको कारवाहदया 
चलती रही । भ्रूपिह खर्वा के गोपालसिंह का बामदार वन गया। एक 
यान्तिवारी वालमुकु-द जोधपुर के महाराजा सुमेरसिह का शिक्षक निक्त दी 
गया तथा एक श्रय च्रान्तिकयरी वीकनिर राज्यको तेवामे नियुक्त हौ गया! 
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इनकी क्रान्तिकारी यतिविधिया श्रौर ज्यादा चलती लेकिन ई० सन्‌ 1913 के 
स्राहोर वमकाण्ड कै सिलसिते मे जव श्रजुनलल सेठी का एक छात्र 
शिवनारायण पकडा गया तो उसने सव भेद खोल दिया । तत्काल केसरीसिह, 
हीरलाल जालोरी, लदेरी व रमनारष्यण पकडे गये श्रौर उन्हे 20 वरप की 
सस्त कंदकी सजादे दी यर्ई। उनकी कुल सम्पति जन्तक्र ली गई। 
जयपुर राज्य द्वारा तम किय जाने व श्राथिक समाव के कारण श्रजुंनलाल सेठी 
ने ग्रपनी जैन पाठणाला इन्दौर स्थानातरित करदी। वहा वहु 1914मे 
कद कर लिया गया ओर उसके विरुद कोई ्रपराध प्रसारित नहोनेपर मी 
उसे पाच वर्षं तक नजरवन्दही रखा गया । श्रत वादमे वह॒ 1920 के 
भ्रारम्भमेजेल से छोडा गया । इस कारण 1914 के वादके वर्पो मे राजस्थान 
मे तान्तिकारियो का सगठन टूट गया । 


प्रथम विश्व युद 

ई० सन्‌ 1914 की 4 अगस्त को मूरोपमे इगलण्ड का जमनी से गृद्ध 
चिड गया। भारतको श्रग्रेजीसा्राज्यकाही एकमभागहौनेके कारण इस 
युद्ध मे भाग लेना पडा । जमनी को एसा विश्वास था कि जव इगलैण्ड विपदा 
मे पड़ेगा तव भारत मे उसके विरुद्ध विद्रोह हो जयेगा लेकिन इसके विपरीत 
भारत के सभी वर्गो कै लोगोने भ्रत्रेजो फे प्रति स्वामी-भक्ति वतला्ई। स्वय 
भरप्रेजो को भारत से इतनी सहायता की आ्रशा नही थी। महात्मार्गधी 
जैसे राष्ट्वादी नेताने सैनिकसेवामेजानेका विचारप्रक्टकिया। ई० सन्‌ 
1914 के क्रेस अ्रधिवेशन मे वड़े धमडसे अध्यक्ष ने कहा--“्रपनी इज्जत, 
स्वनन्नता व न्याय के लिये भारतीय अ्रप्रेजो के साथ अपना सून बहा रहे है।" 
श्रगले वष 1915 मे कामस श्रधिवेशन मे पुन कहा गया कि--“विष्वे की दन 
सकटमय घडियो मे, भास्त को श्रग्रेजी राष्टर्को यह व्तलानारहै किं पिद 
150 वर्पो मे उनके शासन वै अन्तगत उन्हे जो शानि तथा समृद्धिमिलीदै 
उसवे उपलक्ष मे हम यह्‌ बलिदान क्र रहे है।“ दस युद्धमे हजारो भारतीय 
जवानो ने भाग लिया न श्रषना खून दिया । उस समय सभी भारतीय युद्धकी 
परिस्थितियो को भारत की राजनत्तिक प्रगति हेतु मोडना चाहते थे । गाधीजी 
ने युद्ध के वाद वायसराय को लिखा था-“्यह्‌ सत्य है कि हमारा सहयोग देने 
काकारण वहथातरि हमश्राशाकरतेयेकि हमश्रपने उदेश्यको शीघ्रही 
पराप्त कर लंगे। इसी विश्वास से ज्यादातर सदस्यो ने सरकारको ससे 
हृदय से सहयोग दिया ।* राजस्थान का भी इस युद्ध मे कोड कम योगदान 
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नही रहा ! यहा के राजाश्रोको पतावाकि यदिग्रगरेन हार ग्येतौ उनकी 
काफी दुगति होगी । श्रत उन्होने ग्रग्रेजो का पक्ष सुले हपयसे व उदारता से 
लिया ।७ सभी नरेशो ने युद्ध मे स्वय जाने के लिये यरगरेजन सरकार वौ लिला । 

उन्होने भ्रमे राज्यकी सेनाएु धनभ्रादि देने की इच्छाभ्रकटकी। इनमे 
वीकनिर नरेश श्रग्गामी था! जोधपुर वै प्रतापसिह्‌, जौ उस समय लगभग 
70 वपंकाथा, नेभीगुद्धमे भाग लिया। वायसयायने जोधपुर, वीकानेर 
व दिशनगढके नरेणोको युद्धमे भागलेनेके लिये चुना। भारतकी इन 
सैनिक सेवाभ्रो फो देखकर ई० सन्‌ 1915 मे दुगरलण्ड के प्रधानम ने भारत 
की सेवाग्रो कौ सराहना की ्रौर इसके फलम्बरूप भारत के भावी राजनंतिक 
भरश्नो को सहानुभुति-पूचक निपटनि का भ्रश्वासन दिया । 


युद्ध के श्रत तक बीकानेर क 2592, क्रिशनगढ के 38, जयपुर के 11817, 
ड्‌ गरपुर के 100 व करौली के 400 सैनिक भर्ती क्यिगये। राज्योनेकाफी 
धन भी दिया । जोधपुर ने 35,96,095 रुपये, वीकानैर ने 42,08,865 रुपये, 
जयषुर ने 1,65.000 रूपये, धौलपुर ने 1,21,000 स्पे, फालावाड नै 
3,25 375 सपय, किशनगढ ने 27,000 रुपये, कोटा ने 1,40,572 पये तथा 
बरूदी नै 1,82,700 स्पये दिये । करई प्रकार के युद्ध-छण मी विभिन्न राज्यो ने 
दिये । इस प्रवर राजस्थान ने श्रगरेजी सास्राज्य के प्रति पूणे निष्ठा वतलाई। 
चिर्भिन्न नरेशो से सहायता प्राप्त कर भ्रग्रेज जमनी पर 1918 मे विजय प्राप्त 
करे सके! राजस्थान के कड्‌ जवान युद्ध मे मरे गये त्तथा लासो रुपये ग्रग्रेगो 
केदहितो की रक्षाके लिये खर्च कियै। इनका भार राजस्थानी जनता पर 
हीषडा। इस युद्धमे भागेन के कारण राजस्थान कौ ब्रप्र्यक्ष सूपे 
लाम भौ प्राप्त हुश्रा । राजस्थानी सैनिको कै ्रन्य भारतीय मनिमो फे साय 


युद्ध मे भाग लेने तथा युद्ध कालमे भशासनको ठोकढ ५ रंखतेके 
त्तिये एक समान प्रशासनिक कायवाद्यो ने श्रग्रेजी ` की 
जनता कौ कापी निक्टला दिया । विदेशो से लौटे सनिक ता 
की मावनामो देल चुकेये। गत; ˆ वैसीही व 
वै भी यहा स्वतन्त्रता आप्तिकी स+ 
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वडी रियासतो का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध कर दिया 
जायेगा । राजाश्नो कै शासन मे कोई गडवडी होने परर इसकी जाच एक 
कमीशन द्वारा करां जायेगी 1" इस प्रकार के आश्वासन पाकर राजा लोग 
षूले न समये । वे श्रीर्‌ ज्यादा श्रगरेजी साग्राज्य के भक्त वन गये । 

श्रव तक राज्यो की प्रजा श्रपने अ्रधिकारोके लिये कोई माग नही कर 
पाती थी। यो उनका स्याल कर मारत सरकारने राजाश्नोकोभ्रदेण दिया 
किवेगश्रपना निजी सर्वा राज्य वी श्रामदनी का दस प्रतिशत तक रते । उनके 
भरन्य अ्रधिकारो कौ भी कमक्ियागया। यह्‌ सववुद्ंकरतेभीराज्योकी 
प्रजा के श्रधिकारो व स्वतन्यता के लिये कूद नही किया गया । श्रत यहाकी 
प्रजा मे श्रसन्तोप वना ही रहा । यह्‌ भी सत्य है कि यहाँ के राजाग्नो को यहं 
भान नही था कि भारत मे राजनैत्तिक जागृति तेजीसे रा रही है प्रर श्रव 
राज्योके लिवेश्रावश्यकदो गयाहै विवे श्रपने शासन को जनहित के लिये 
सुधारे लेविन फिर भी उन्होने कोई परवाह नही वी 1 


जन श्रान्दोलन 

लाड कर्जन की उग्र नीति के कारण श्रग्रजी प्रान्तो मे जौ राजनैतिक 
टलचल तथा तीब्र विरोध की भावना फंली उससे घवरा कर श्रग्रेनो ने 
भास्तीय नरेशो को ्रपने पक्षम करने के लिये उन्हे शासन के मामलो मे 
काफी द्धूट दे दी। श्रव राज्यो के आन्तरिक मामलो मे कम ही हस्तक्षेप 
किया जाने लगा तथा उन पर भ्रनुचित दवाव डाला जाना भौ बन्द कर दिया 
भया । उनके प्रति विश्वास भ्रौर सहयोग बी नीति वरती जाने लगी 1 ई० 
मनु 1911 मे वादशाह्‌ पचम जाज ने दिल्ली मे राजदरवार किया तव 
भास्तीय नरेशो ने भी प्रपनो राजभक्ति करा प्रदशन क्या। उदयपुर कै 
महाराणा फतहसिह्‌ भी बादशाह से मिले लेकिन व्ह न तो शाही अुलूसमे 
सम्मिलित हृष प्रौर न दरवार मे ही उपस्थित हुए 1 


फट नरेश श्रव यह्‌ समभने लगे किं जनता अरव उत्तरदायित्व पूण 
शासन की स्थापनाकी माग करेगी। अग्रेजी प्रातो मे चल रही रष्टरीय 
स्वतनेता की लहर से यहां की जनता दुव प्रभावित होने लगी। अरत 
बीकानेर नरेश गगारसिह ने श्रपने शासन काल की रजत जयन्ती के भ्रवस्षर्‌ 
पर ६० सन्‌ 1912 मे वीकानेर राज्य मे “प्रतिनिचि समा" स्थापित केकी 
घोषणा कर दी। इस सभाम 27 नामजद सदस्य (19 कमचारी, 8 गैर 
सरकारी), 5 ताजीमौ सरदार प्रौर जागीरदार व 3 अनन्य सदम्य, 18 निर्वाचित्त 
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सदस्य (11 नगरपालिकाश्नो से, 3 सरदारो से व 4 जमीदायैते) रखे गए 1९ 
नगरपालिकाम्नो, सरदारौ व जमीदारो की ये सस्थाएे राज्यके वारा निमित 
सस्थाएं थी। श्रत इस सभाको जनता की प्रतिनिधि संस्था कहना केवल 
धोखा देना मात्रथा, फिरभी उस समयक देखते हए यह एक प्रगतिशील 
कदम था। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति की लातसा श्रव धीरे-धीरे गावोमेभी फल रही थी । 
मवजागरणा को यह किरण ई० सन्‌ 1916 मे उदयपुर गाज्य के जागीरी छिकानि 
व्रिजोलिया मे दिखाई दी, जहा के काश्तकारो ने छिकाने की श्रनुचित लागवागौ 
तथा भ्रत्याचारो के विर्द्धश्रा-दोलन श्रारम्भ केरदिया। उन्होने उस वपमे 
ठिकिाने का लगान देना वद कर दिया श्रौर काश्त करना द्यौड दिया । उनके 
इस श्रान्दोलन का मर्य नेता साबु सीताराम था। 


प्रथम महायुद्र के श्रारम्भ के कुदं समय वाद ही मारत कै बुर 
ऋतिकारी-हरदमाल, महै द्रमरताप भ्रादि जमन सम्राटसे भितेग्रौर भारतमे 
सशस्म क्रान्ति की योजना वनाई । उस समय भारत मे वहत कम श्रभ्रेजी सेना 
थौ तथा जो सैनिक थे वे पुणतया प्रशिक्षित नीथे प्रत उनसे श्रासानीसे 
निपटाजा सकताथा) यह सोचा गयाक्रि यदि क्रान्तिकारी एक वपे तक 
जमस्केतो श्रग्रेजोके शत्रु उनकी सहायता करदेगे ्रीर यहायुद्धमे लगे 
रहने के कारण भारत को श्रासानी से स्वतन्नता भिल जावेगी । श्रत कान्ति 
प्रारम्भे करने की तिथि सन्‌ 1915 की फरवरी 21 निश्चित की गई जवकि 
भारत वै सवसे वडे शस्नागार फिरोजपुर पर कव्जा किया जाना था । उसके 
वाद श्रन्य स्थानो प्रर क्रति होनी थी। राजस्थान मे गोपालसिंह तथा 
दामोदरदास् राटी को व्यावर तथा श्रुपर्सिह को नसीरावाद पर कन्जा करने का 
भारसापागया। सवप्रकारसे तंयारिया दहो गई लेकिन निर्धासिनि तिधथिके 
पूव ही एक भेदिये ने सव वाते सरकार को वतला दी । श्रत इन क्रातिकारियौ 
को गिरपतार कर लिया गया 1 राजस्थान के इन काितिकारियो को मेवाड य 
भेरवादटेक्यी सीमा पर स्थित टाडगढमे नजरव-द कर दिया गया। लगभग 
एक पखवाडे तक मजर द रहने के बाद ये लोग वहा से भाग खडे हुए 1 
भूपतसिद्‌ श्रय विजयरिह पथिक पे नाम से विजोलिया मे जाकर रहने लगा । 
उसने विसानो कै श्रान्दोलन वौ श्रीर बढावा दिया 1 ई० सन्‌ 1917 मे राज्य की 
पुचिस बौ सटायता से लमान के अ्रलावा युद्धकोप मै लिए घन वम्रूल क्रिया जाने 
लगा । पथिक का नेतृत्व पाकर उन्होने बुदधभी देनेसे इकारकरदिया। 
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च १ 
उदयपुर वै भग्नेन रेजीड-ट को जव यट पता चला तो उन्दने पथिक की, 
गिरपतारी का अ्रदिणदे दिया सेफिन पिष भेष वदलक्रर वहा से ब्रूदी-होकरं 
फोटा चले गये । श्रव किसानो का नेतृत्व एव दरूमरे नेता माणकलाल वर्मा 
ने मम्भाल लिया । उस्तके सहायका मे जयसिंह घाकड, भवरलाल सुनार, 
परेमचन्द भील व घनश्याम जोणौ ये । ई० मन्‌ 1916 मे वहा वर्पाके श्रभावसे 
फमर्ले कम हुई लेकिन फिरभी काण्नकागाको लगानके लिए तग किया जाने 
लगा। उदयपुरके मटारणाने बाश्तकारो को राहत देना उचित समभा 
लेकिन श्रग्रेज प्रधिकारियाने, टसमे बवाश्तकारो को वढावा मिलेगा की 
श्राणक। वताकर मनाकरदिया भ्रीर दमन वरन कै लिए पुलिस भेजदी। 
ग्रामीणो पर गोलिया चनाईं गई तथा गावोको लूटा व जलाया तक गया 
लेयिन किमानोने सव यातनां सहली। उहोने श्रपने क्षेत मे पचायती 
य्य स्थापित वर लिया श्रौर चर्ये व उर्धेका घर-घर प्रचार कर गृह उद्योगो 
ची वटावा दिया ।* उनकी श्रात्म-निभरता व सगठन क्षमता के कारणा राज्य 
वो नूना पडा। ई० सन्‌ 1922 मे ठिकाने से किसानो का राजपूतानाके 
एण्जीण्जौ० की मध्यस्थता से 1922 मे सम्ौता म्रा । इसके ्रनुसार 
श्रधिकाण कर माफ कर दिये गये, वेगार उठादी गयी भौर लगान घटा दिया 
गया। विसानोकी पचायत्तको मायतादेदी गयी ।* विजोलिया किमान 
्रादोनन की भाति ही उदयपुर राज्यके एक श्रौरलिकाने वेगरूमेभी किसान 
श्रादोलन हुभ्रा ।*५ आ्रान्दोलनो की यह लहर भ्रौर भी जागीरी गावो मे पँलने 
-तगी । श्रन्दोलनकारी नेताप्रोका तत सुव महत वट गया। जनताको 
यह्‌ विश्वास हो गया कि यदिवे मगस्ति होजावेगे तौ वेभ्रपनी मागोको 
मनवा भी सक्ते ह्‌। 


रयम महायुद्ध के पश्चात्‌ 
सन्‌ 1917 की 20 प्रगस्त कौ भारत प्चिव म्न घौपणाकीकि 
भारतमे उत्तरदायी सरकार वनादी जावेगी भ्रीर इसके लिये यथा शीघ्र 
प्रावष्यक कार्यवाही की जावेगी । भारतीय नेता वहूत ही प्रसत इए लेकिन 
शीघ्री उहै निराश होना पडा। महायुद्ध के समाप्तिके याद ही प्रधानमवरी 
लायड जाजं ने 22 नवम्बर 1918 को स्पष्ट कर दिया कि ग्रगरेजी सरकारकौी 
यह्‌ नीति है करि “धीरे-धीरे भारतमे उत्तरदायी सरकार म्थापितकी जाये 
दमक तिये हम कायवाही कर रहे है! अरत ्रग्रेजी सरकारकौ मथा श्रव 
स्पष्ट हौ गई 1 इस प्रकार प्रथम महायुदध मे प्रग्रेनो पी हादिक सहायता परो 
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केवादभी भारते के स्विधानमे नाम-मात्रके सुधार क्ियिगये। कागरेचने 
इने सुधारो कौ ्रपर्याप्त तथा व्यथ माना} कागेसने श्रय पुन अपना उदेश्य 
“शान्तिपुण ठग से स्वराज्य की ्रास्ति” दोहराया 15 इसकी प्राप्ति कै चिये 
काग्रेस ने श्रहिसात्मकं श्रसहयोग आन्दोलन चलाया । भारत सरकारने इस 
श्रान्दोलन को दवान कै लिये नये कानून बनाये जिनमे येलेट एवट समयसे ज्यादा 
दभनकारी कानून शा । उस समय काग्रेस का नेवृत्व मोहनदास कमच-द गावी 
कर रहैथे। उन्होने विराध प्रदशनके लिए 6 श्रप्रल 1919 को गाम हडताल 
करते की घोपणा कौ । इस कारणा उस दिन भारत भर मे हडताते, सामूहिव 
प्रदशेन व सायमे करईस्थानोपर दगेभी हुए । सरकारने इस श्रान्दोलनको 
ग्रौर ज्यादा सरती से दवाया। गाधी &श्रप्रैलकौ गिरफ्तार कर सिये गवे। 
सरकारने सबसे ज्यादा अत्याचार श्रमृतसरमे विया जहा 13 भ्रप्रेल 1919 
को जलियावाला वायम एक श्रातििपण सभा प्रर गोलिया चलाकरसैक्डा 
स्मरी, पृरुपो व वच्चोको मात वे घाट उत्तार दिया। पजावमे सैनिक 
कानून लामू कर दिया। भारतीय अनतामे रेते अ्रमानूपिक श्रत्याचारोके 
कारण श्रगरेजी सरकार के प्रति तीव्र घृणा फेल गई तथा गाधीजी का श्रहिसात्मक 

भ्रान्दोलन लोकप्रिय हो गया । राजस्थान की जनतापरभी द्सकाकाफी 

प्रभाव पडा । यहा भी राजनैनिक विभाग द्वारा नियत्रित राजाश्रो के शासने 

प्रति म्रसन्तोप फैलने लगा तथा उसका विरोध किया जाने लगा] 


राजपूतान मध्यभारत सभा 
ई० सन्‌ 1918 कै दिल्ली काग्रेस ग्रधिवेशन म राजस्थान के कई व्यक्तियो 
मै भाग लिया। इससे यहा कै नेताग्रा का ग्रग्रेजी भारत तथा श्रय राच्योवे 
मेताभ्रो से सम्पक टुग्रा। इस श्रधिवेशन कै वाद गरोश शकर विदार्थ, 
विजयि पथिक, जमनालाल वजाज, चादक्ररा छारदा, गिरथर णर्मा, स्वामी 
नरसिहदेव सरस्वती श्रादि कै प्रयत्नो से “ राजपूताना मघ्यभारत सभा” नामक 
एक राजनैतिक सस्था की स्थापना दिव्लौ के चादनी चौके मे स्थित मारवाडी 
पुम्तकयलय मे हृ 15 उस्र समाव मुरु उदेश्य रियासत्तो मे उत्तरदायी 
सरकार स्थापित करना तथा रियासनेवे लोगाको काम्ेस का सदस्य बनाना 
या! इस सस्था का मस्य कार्यालय कानयुर रखा गया जौ उत्तरी भरतम 
सास्माडी पू जीपतिथो च मजरा का स्वसे वडावे द्रथा! यहासे मणेण शक्र 
विदार्थी, के सम्पादक्त्व मे श्रतापः नामक साप्ताहिमि मी प्रकाशित होता या। 
यह्‌ प्र दय क्षेत सा प्रमृख राप्टरीय प्र था । राजस्थान के राजनंतिकः जौवन 
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केनिर्माणमे इस प्र ने प्रभूतपूरवं कार्यं किया। सभाके सदस्योने इस सभा 
वै कारेसि की सहयोगी सस्था वनाने कौ वहते कोशिश की लेकिन वे विफल 
रहे। वादमे क्रिस फ नागपुर श्रधिवेणन (सन्‌ 1920} के ममय यह काग्रेस 
मी सह्योगौ स्था मान ली गयौ 15 


मनू 1920 मे काग्रेस कवा ऽवा श्रधिवेशन नागपुर मे हृभ्रा तव 
राजूताना मध्य भारतसमभावा नो भ्रषिवेणन 29 दिसम्बरकौ हृश्रा।! या 
भरव्यक्ष नरसिंह चि-तामणी केतकर चुने गयेथे लेकिनि कु कारणावश वह्‌ 
नही श्रा सके। श्रत जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सवं सम्मतिसे 
सभापति चुना गया 1९ इम सम्मेलन मे रियासतो कै प्रतिनिधि काफी सस्या 
मेये। सम्मेलनमे प्रस्तावे पारित किया गया कि रियासतो के णासकोकौ 
श्मपनी-ग्रपनी रियासत्त मे शीघ्र उत्तरदायी सरकार वनानेका प्राग्रहुविया 
जानै) ण्हभीमागकी गयी वि काग्रेस के सगठन मे एेसा परिवर्तन किया जावै 
मि जिससे देशी रियासतो फी जनता फो भी उससे प्रतिनिधित्व मिले ।९7 


फरवरी सन्‌ 1920 मे सरकार ने महात्मा गाधी के चलाये प्रान्दोलन सै 
तग श्राकर देण फे राजनैतिक बतावरण को णात क्रनेके लिये काफी 
गाजव्दियो कौ द्योड दिया ¦ भूपरसिह्‌, जो नाम वदलकर विजयर्सिह पथिक के 
नामसेप्रसिद्धहयोगयेये, का गिरपतारी वारण्ट रट्‌ कर दिया गया । राजस्थान 
कै ञ्य क्रान्तिकारी--ग्रजुंनलाल सेठी, केसरीरसिह वारहठ, गोपालसिंह श्रादि 
च्योड दिये गये । इन लोगा ने श्रजमेर मे मार्च सन्‌ 1920 मे "राजपूतान मघ्य 
भारत सभा' कां श्रधिवेणन जमनालाल वजाज को भ्रध्यक्षता मे किया । वजाज 
र्घामेव्यापारक्रतेथे त्वा वहा एक राष्टरीय पाठशाला चलातेये। श्रत 
बहा से राजस्थाने मे राजनैतिक प्रचार के लिए “राजस्थान केसरी नामक्पन 
ई० सनु 1920 की श्रक्टूवर 22 से निकाला जाने लगा। इसका सम्पादक 
विजयसिह पथिक तथा प्रकाशक एक दुसरा राष्ट्रीय कार्यकर्ता रामनारायरं 
चौधरी वनाये गये । इस पतर के लिए ्राधिक सहायता मुरय स्प से जमनालाल 
चजाजने कौ! "राजस्थान केसरी' ने प्रारम्भसतेही किसानो व मनजदूरोके 
समन की नीति श्रपनाई। इसको मारवाड़ी ९ जीपतियो ने पसन्द नही किया । 
राजस्थान के जन श्रादोलन के नेतृत्व पर भी ज्मनालाल वजाज श्रादि 
मू जीपतियो से पथिक की नही वनी । श्रत वहं ई० सनु 1921 मे राजस्थान सौर 
अ्रये श्रौर श्रजमेर सरे उसने (नवीन राजस्थान नामक पन निकालना श्रारम्भ 
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क्रिया। वादमे इस पत्र का नाम ^तस्ण राजस्थान" रस दिया गया 15 
राजपूताना मध्यभारत सभा 1920 के पश्चात्‌ स्रिय नही रह्‌ सवी । 


ई० सनु 1920 मे सेवर की सधि कै कारा दुर्वी का साप्राज्य छिन- 
भिन्नहो गया। इस सधिमेग्रग्रेजोका मुरयहायथा। भारतके मुसलमान 
तुर्की साञ्नाज्य की समाप्ति का मुप्य दोप श्रग्रेजो पर डलवर ग्रग्रेजोकै विरोषी 
हो गये मरौर यहा इनके विरुद्ध खिलाफत प्रान्दोलन चलाया । सितम्बर 1920 
मे काग्रेस कै एक विशेष प्रधिवेशन मे, खिलाफत व पजाव के मामला मे ग्रगरेनौ 
द्वारा कोड पश्चातापन विएजनेके कारण राष्ट्रीय इज्जत को वनि रण्वनेके 
लिए, स्वराज्य प्राप्त करना भ्रावश्यक मानकर, श्रग्रेजी सरकार कै विरुद 
श्रहिसा्मक भ्रसहयोग प्रान्दोलन चलाने का कायकतम अ्रपनाया। काग्रेस 
वे खिलाफत समिति ने सयुक्त स्पसेतयकयाकि माटग्यर चेम्मफाडमुधारोके 
भ्रन्तगते होने वलि चूनावो का वहिष्कार क्या जावे तथा श्रग्रेजो द्वारा दी ग्‌ 
पदविया कौ लोटाया जावे, सरकार तथा उसकी स्थाग्रो का, उसके 
कर्मेचारियो, छानो, वकीलो श्रादि द्वारा बहिष्कार कियाजावे। इसप्रकार 
हिनदुग्नो व मुसलमानो ने पहली वार एक हकर ई० सन्‌ 1921 के इस महान 
श्रान्दोलनमे भाग लिया। इसके कारण श्रग्रेजाको भयहौ गयाकि कही 
उनका भारतसे साघ्नाज्यदही समाप्तनहो जवि। भ्रग्रेजौने ठस प्रान्दोलनेको 
धुरी तरह से दवाया । “राजद्रोह्‌ वैठक अरमिनियम' लागू कर हारा व्यक्तिया 
क्ये गिरपतार किमा गया तथा उन्हं सस्त मजाए दी गरई।४ 


प्रथम महायुद्ध के पर्चात्‌ रियासतो के राजनैतिक वात्तावरणा म परिवतन 
श्राया! भ्रव भ्रप्राकृतिक सीमावन्दी समाप्त होने लगी। जनतामे प्रसतोप 
व्याप्त हौ गया । अववे सवैवानिकसुधारोकी माग करने लगे तथा नागरिक 
अधिकारोकीमभीमागक्रनेलगे। क्मसेक्म ग्रग्रेजी भारतमे जनताद्राय 
उपभोग किये जनि वति ग्रधिकारोकोतो चाहने टी लगे। अरव भारतीय 
राष्ट्रीय कागैस के श्रधिवेशनो कै साथ देणी रियासता की प्रजान भी सम्मेलन 
होने लगे । सन्‌ 1924 मे भारतीय रियासतो की प्रजा के सम्मेलनमे, जौ 
वेलगाय मे एनण्सी० केलकर की श्रव्यक्षतामेदह्प्रा ्र्यक्षने कप्रेसकोदेशी 
रियासतोके मामलोमे पूरौस्चिलतेनेकी श्रपीलकी।* सन 1927 मेदैणी 
स्यिसतो में कुद प्रतिनिधियो ने वम्वरईमे इक्टरुं होर श्रविल भारतीय प्रजा 
परिषद क श्रधिवेशनं 17 दिसम्बर 1927 को किया । लगभग 1500 प्रतिनिधियो 
नै इसमे भाग लिया 1० इस श्रधिवेशन की भय्यक्षता रामच्न्रराव नेक) 
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श्रग्रेजी भारत के जन श्रान्दोलनौ से भारतीय नरेश धवरा गये । वे यह्‌ कहने 
लग तरि यह ्रसटयोग आन्दोलन श्राय चलकर हिसात्मक आन्दोलन हौ जायेगे । 
जनताकै दाथोमे सत्याग्रह रूपी हयियार धातक सिद्ध होगा ।% तवही 
मोतीलाल नेह ने राजपुतान मघ्यभारत तथा भ्रजमेर मेसवाडा कै राजनैतिक 
सम्मेलन मे ग्रध्यक्षता करते हुये राजास कहा था वि “वे श्रसहयोग श्रान्दोलन 
से घवराये नही क्योकि यह्‌ उनक्रे विरुद न होकर केवल श्रगरेजी सरकार के 
चिन्द्धचलायेजार्हेहै। देशी रियासतो की प्रजा व राजाभ्रो कै बीच आपसी 
सहयोग वना ही रहना चाहिये श्रौर इसी मे दोनो का भला है । यदि अ्रसहयौग 
श्रादोलन रियासतो मे चलाया जायेगा तो इसे जनता का ही अनिष्ठ होगा ।*५ 
यह्‌ सव कद्ध होते हये भी रियासती जनता पर इन प्रान्दोलनो का प्रभाव पटा 
ग्रौर जनता श्रय भरपने ्रधिकासोके प्रति जगस्क हौ गयी । 


राजस्थान भी इस श्रान्दोलन से प्रभावित हुए विनानदरहा। नौधपुर 
मे एक सत्याग्रही भवरलाल सर्रफ हाथमे तिरगा भण्डा लेकर फिरा जिसके 
एक श्रीर "महात्मा गाधी" तथा दूसरी र स्वराज्य" लिखा था । उसने वाजार 
मे व्या्यान भी दिया जिसे जनता ने वड प्रेम व उत्साह से सुना 1० रोक राज्य 
की जनता ने एक संभा केर काग्रेस से पुण सहानुभूति भरदशित की श्रीर ्रसहयोग 
भ्रान्दोलन का अनुमोदन किया। वहा के श्रग्रेज पुलिस प्रव्यक्ष नै उनके 
नेताग्नो--मौलवी श्रव्दुल रहीम, संयद जुवेर भिया, सैयद इस्माद्रल भिया, 
काजी महमूदे प्रथ्यूय श्रादि कौ गिरप्तारे कर लिया । लगमग 70 श्रय व्यक्ति 
भी गिरपतार विये गये लेकिन शीघ्रही छोड दिये गये ।५ जयपुर राज्येके 
जमनानाल वजाज नै भ्रपनी 'राथवहादुर' की पदवी लौटादी तथा एक चाषं 
स्पये "तिलक स्वराज्य फण्डः भे दिये श्रौर उसी समय मुस्लिम नीग को 
11,000 ° तथा खिलाफत समिति को 10.000 ₹० भी दिये । वजाज, श्रसिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी की 15 सदस्यो वाली कार्यकारिणी समिति मे सदस्य 
भी वनाये गये । उसवे वाद तो वह गाधीजी करे वहती निकट श्रागये। 
वजाज कौ देखादेसी राजस्थान के दुसरे मारवाड़ी व्यापारियोने भी इस 
म्रादोलनमे ग्रेस कासाय दिया। इसमे कग्रिस को काफी ब्राधिक सहयोग 
मिला। 

वीकानेरमे राजनेत्तिक जागृति का आरम्म सन्‌ 1920 के लगभग 
हरा । इस सियासत मे जनता को च्रपने विचार प्रकट करनेकीक्मही 
स्वतच्रता यी । त्रपने मौलिक श्रधिकारोकि माग करना यहाँ श्रपराथ माना 
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जतत था। धीरे धीरे जव यषा भी श्रगरेजी प्रतो से श्रसहयोय ग्रादोलनौ की 
हवा श्रामे लगी श्रौर जनता मे रियासती शासनं कै प्रति श्रसतोप फैनना प्रारम्भ 
हमरा तौ महाराजा ने वीकानेर सावजनिक सुरक्षा भ्रधिनियम 4 जुलाई 1932 
से साग कर दिया जौ मार्शल लांक भातिही कठोर वा। यो उस समयं 
चीकानिर मे कोई सोचता ही नही च कि यहा कोई हिसात्मक श्रादोगन हेगि। 
यहम का प्रे एक्ट वडाक्ठोर था जो समाचार पत्रो तवा पुस्तक कै प्रकाशन 
पर्‌ काफी प्रति लगाताथा। यहाक्ी मंस्थाम्रौ के रजिस्टरेणन के श्रयिनियम 
के अनुसार श्रनायालयो, विधवाश्चमो श्रादिका भी पजीयन होना भ्रनिवार्थं 
था। राजनैतिक सस्थाग्रो के पजीयन कातो कोई प्रावधान ही नही था। 
जनता मे यह ग्राम धारणा थी कि उह कसरी प्रकार की स्वतनतानहीदहै ग्रौर 
वे एक जेल मे रहते हं 1९ 
सन्‌ 1921 मे वीकानेर मे मक्ताप्रसाद वकील श्रादि ने विदेशी कपडो 
की होली जलाई तथा शुद्ध खादी पहनने का व्रत लिया। वीकानेर मे खादी 
भण्डार भी सला गया । भ्रनेक स्थाना पर पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले 
गथे ताकि जनता कुछ जागत हौ । चुरू, राजगढ, रतनगढ, भुजानगढ श्रादि 
मे सवं हितकार्णी सभा, विद्या प्रचारणी सभा प्रादि नाम से समाज सेवाके 
लध्य को सामने रखकर सस्थाये स्थापित की गयी। इन सस्थाश्नो कौ प्रोर 
मे राजनैतिक साहित्य कै पचे रादि प्रचारिते कियि गये ० 
यीकानैर के महाराजा गगार्सिह्‌ अपने को ज्यादा ही प्रगतिशील समभत्तै 
थे। उन्होने शिवमरूतिसिह, सम्पूरखनिन्द व भान-द वर्मा को सरकारी नौकरी 
से हटा दिया क्योकि वे स्वदेशी वस्न धारण करते थे श्रौर उन्होने राष्ट्रीय 
सप्ताह मे कुछ चन्दा "तिलक स्वराज्य फण्ड' के लिये जमा कराया था । जोधपुर 
मै महाराजा कै सरक्षक प्रतापसिह्‌ इस भ्रा दोलन के कारणा इतने वौलला उठे 
कि उन्हाने विदेशी माल वो प्रोत्साहन देना भ्रारम्म वर दिया जव किं इससे 
पूरवे वह॒ दयान द के उपदेश मान कर हिदी भाया व स्वदेशी माल के प्रचार 
कै लिये काफी यत्न थरते रहे थै । श्रजमेर मे भी श्रजु नलाल सेठी, चादकरण 
णार्दा श्रादिने श्रसहयोग श्रादोलनमे सरव भाग क्िया व विदेशी माल को 
नेष्ट किया। 
उदयपुर वे महाराणा फनहसिह इस श्रादौलन पै प्रति चिच 
सदानुभरूति रसते ये। भारत सरकार कै राजनतिक विभाग कौ महाराणा 
कै प्रति पटने हीसे णका वनी हूर्दयी! इस समय सरकार ने उन्हुश्रादेश 
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दिया वि वहयातयो उनके कहे अनुसार मन्यीमण्डल का पुनमगेखनं करे या 
युवराज को शासन कै श्रधिकार सौप कर स्वय राजकाज से भ्रलग हो जावे 1" 
महाराणा ने विवश होकर श्रपने युव राज भ्रूपालसिहं कौ 28 जुलाई 1921 
को शासनाधिकार सौपं दिये। युवराज ने नया मन्निमण्डलब्रपरेज सरकार 
की मर्जी के श्रनुसार वना लिया। राजस्व विभाग जसा महत्वपुण विभाग 
एक श्नप्रेज ्रधिकारी टैव कौ सौप दिया गया। स्पष्ट रूपसे ्रव पसा कोई 
राजानहीधाजोश्रग्रेजौकीषहामे हा नही मिलने वाला हो । 


श्र्रेजी सरकार की मारत के प्रति एेसी दमनकारी नीति को देख क्र 
पहली फरवरी 1922 मे “सरकारी भ्रव्यवस्या तथा प्रत्याचार'* के विरूढ 
नागरिक श्रवन्ना ब्रान्दोलन चलाने की सूचना याधी ने सरकार को दी।य 
श्रव गाधी केवल जनता वा नेता ही नही रहै वरिक वह महात्मा वनगयेये। 
श्रत॒ जागरूक भारतीय जनता गाधी कै इस प्रस्तावित श्रादोलनमे पूणं जोश 
कै सरायमभागलेमेकोतयारहोगर्द। श्रग्रेज यह्‌ देसकर घवरा गये रौरवे 
यह्‌ सोचने लगे कि भारत उनके हासे जनेवालाहै! वेकहनेलगैषि 
“हिन्दु्रो मे माता के स्यान पर गाधी की पूजा होने लग गयी ह 1“ श्रान्दौलन 
वी तैयारी जोर पकड ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिने फे चौरी- 
चोरा स्थान पर 5 फरवरी को एक हिसात्मक घटना हौ गई जिसमे श्रादोलल- 
कारियो की एक नुद्ध भीड ने पुलिस थाने पर श्रात्रमणा केर 21 पुलिसमेना व 
एक भानेदार को जला दिया। श्रत महात्मा गाधी ने जनता को श्रहिसात्मक 
श्रादोलनके लियेतैयार न मानकर इस ्रादोलन को वद करा दिया। 
जनता मे इससे गाधीजी के प्रति काफ़ रोप फेल गया ग्रौर करई नेता गाधीके 
विष्दहोगये। यह्‌ देखकरसरकारने माच 13 को मधौ कौ गिरपतार 
केर लिया श्रौर उन्हैद्ध वपकीसजादेदी। वादमेम्रस्वस्थताके कारणं 
उन्ह्‌ फरवरी 1924 मे दौड दिया गया 173 


इस प्रान्दोलन ने जनता कौ राजनैतिक सवप का एक नया तरीका 
वतलया प्रौर लोगो कौ अरहिसात्मक तान्तिकेलियेतैयारक्रदिया। लोगो 
मे प्रास्मविश्वाम जगा । ग्र उनके हृदयासे श्रग्रेजी सरकार कौ श्रपार शक्ति 
क भय जाता रहा । स्वदेशी वस्तुनो को श्रपनाया जाने लगा । सादी राष्टरीम 
देशभक्तो का पहनावा हो गया । काग्रेस जनता कयै सस्था बन गई । इसके 
साथ ही इस ब्रा-दोलन के समाप्त होते दते हि दर-मुस्निम वैमनस्य नी ज्यादा 
वेट गया। दुर्ये जिस खलीफा के लिये मुसलमान श्रग्रेजो के 
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भ्रादोलने कर रहे ये, वही तुर्की के कमातपाणा दवाय श्रपने देणमे भगा दिया गया 
श्नौर उमने्र्रेजो की शरणलेली। श्रत भूमलमानो के सरवारपरम्त नेता 
राष्टर्वादी मुसलमानौ व काग्रेभियो वे विरुद प्रचार क्गने ने पिये श्नान्दोलन 
हिद सास्नाज्य स्थापित करने मै लिये विये जा रहै ह। श्रप्रेजी सरवार 
हिन्दू-मुस्लिम विरोधी भावना भडकनेमे ही श्रपना हिन समभनी वी । श्रत 
ग्रनेको स्थानो पर टिन्दरू-मुस्लिम दग हए जिमसते श्रापसी मौहाद भाय प्रि्तवुत 
समाप्त हौ गया। श्रजमेर मे 1923 मे भीयण हिद्रु-मुम्तिम दगा हुश्रा 
जिसमे करद हिन्द मारे गये । रवाजा माहय की दस्गाहू पर भी सेना कौ गीली 
चलानी पडी। भ्रजुनलाल सेठी घायल होगयेश्रौर चांदगरणाणारदाको 
श्रजमेर दौडना पडा ।?* 
राजस्थान सेवा सध 
फरवगी 1921 मे राजम्थानिया मे सगठन एव रण्टरीयता के भावयोकी 
वृद्धि करने तथा राजनंतिक कायक्लापौ को श्रौर वढावा देने फे लिये राजस्थान 
मे विजयर्मिह पथिक, रामनारायण चौधरी व हरिभाई कंकर कै प्रयत्नौसे 
“राजस्थान मेवा सव” की स्थापना की रद्‌ । पथिक इमके श्रध्यक्ष तथा चौधरी 
मत्री वने। इस सघके सदस्य वही हो सक्तेथे जो श्रपने कुल समय तथा 
शक्ति से राजस्थान की सेवा क्रनेका ब्रत लेत्तेथे। प्रत्येक सदस्य श्रषने तथा 
अपने श्राधितोके तिये एक सौ स्पये मासिक से ज्यादा सर्वा नही ले सक्ता 
था 1 विजयसिह पथिकं ने तो श्रना खर्चा काफी समय तक श्राठ स्पये मासिक 
तक ही सीमित रखा चा। इमे मुरस्य कार्यकर्ता श्रीमती भ्रज्जनादेवी, 
मारकलाल वर्मा, नानूराम व्यास, शोभाराम गुप्त, लादूराम जोशी श्रादिथे 
जो सामायत तीस स्पये मासिक वर्चा तेते ये। मघ की शाखार्ये--जयपुर, 
यीकानेर, जोधपुर, सीकर, कोटा, सेतडो अदि स्थानो पर स्थापित हु । 
जोधपुरमे (मारवाड सेवा सघःके श्रलावा “मारवाड हितकारिणी समा' ई० 
सन्‌ 1915 से काम कर रही थी । इसका सगठ्न चा दमल सुराणा ने मारवाड 
कै लोगो के सामाजिक तथा ग्राथिक्‌ हितो के रक्षार्थं किया या । ई सन्‌ 1920 
से इसका सचालन जयनारायण व्यास के हाथो मे प्राया । उनके समयमे इसकी 
सदस्य स्या 10,000 तक पहुच गई । राजर्नेतिक क्षेत मे तव से ही वह प्रसिद्धी 
पा गये श्रौर "लोकनायकः कहलाने लगे ।" 


भौलं श्रादोलतन 
इसी समय उदयपुर रज्य के मोमट क्षे मे मोतीलाल तेजावत मे भील 


सरोगोमे सेवा कर उनको जागृत किया। सनु 1922 मे उसके नैतरृत्वे मे वदे 
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# 
लगान्‌ कर क्म क्रे, देमर न लिय जानै, महानन्‌, योदये शरदि दाय घुर 
व्याजन सिये जाने के विन्द जो ्रान्दोलन चला वट घीघ्र जोधपुर सिरोही; 
दाता, पालनपुर व ईडर्‌ तक फंल गया । सरकारने इसको दवान मे कोटक्म 
प्रयत्न नटी विये । जोधपुर राज्य के सुमेरपुर वै श्रासपासके गँवौमेभीलोव 
गिराकियो को दयान कै तिये 7 फरवरी 1922 को जोधपुर मे यरदार रिस 
केदौदलमेजेगये। भीवौ व गिरानियोनेसेनावे उर से लगान देने का 
इकार ज्लिष्व कर दे दिया! उदयपुर राज्यकेभ्रग्रेन सेना श्रधिकारी मेजर 
सटम मे भोमर व कौटडामे भीलौ पर गालिया चलाई जिमसे लगभग 200 
व्यक्ति मारे गये! नीलो केदो गांव--भूला व वालोलिभा (सिरोही राज्य) 
जला दिये गये। मोतोलाल तेजावत को भ्रन्ञातवास मे जाना पडा श्रीर 
¶वप वाद जव वह देम राज्य नोक परिपद्‌ की बम्बर मे होने वाली वर्क 
मे उपस्थित हुए तव श्रपने साथियो की सलाह से उन्होने उदयपुर राज्य कौ 
श्रात्मममर्पेणां कर दिया। इसके वराद उह 7 वर्षं जेल मे तथा 1947 तके 
नजसरवन्दकै म्पे ग्ह्नापडा।7 


किसानो का श्रान्दीलन उदयपुर रज्य के वेगू छिकाने मे तथा बरून्दी 
राज्य कै कुद गावोमे भी उग्र ल्पसेफला। वेगरूमेतो माल प्रधिकारी 
टच स्वय माव जनाने के लिये मिरी के तेल के पपे, पुलिस श्रादि कौ लेकर 
गया प्रीर गावो मेश्रागलगवादी। पस्पोकेसाथस्तियोकोभीनगाकर 
पीटागया। लममग 500 व्यक्तिया, जिनमे लगभग 100 वच्चेथे, बुरी तरह 
सताये गये। जनता से तगश्रानर 4 जुलाई 1923 कौ ठिकाने को समभौता 
करना पडा। किसान श्रादोलन के फलस्वरुपयवेगरू राव को लगभग 3 वेप तकं 
उदयपुर मे नजरथयन्द रहना पडा । 1 मई 1926 मै उसे पुन श्रयिकार मिते 
तय वह्‌ 2 मवी वेगू गये 1" 

मेवाड के किसान श्रादोलन के कारणा पथिक व वर्माकेग्रलावा हरिभाई 
विक्ररकौ जेल जानापडा) रामनारायण चौधरी, सीताराम दास साधु, 
भ्रेमच-द भील पर मुकदमे चले । पथिक, चौधरी, हरिभाई दिनकर व हरिभाऊ 
उपाध्याय मेवाड से निर्वासित विये गये । इससे उदयपुर राज्य के श्रलावा 
बन्दी, कोटा, सिरोही श्रादि राज्यो के विसानोंमे काफी श्रसतोप फल शया । 
राजस्थान के बाहर के समाचारपधो ने दस श्रसतोप वे श्रमानुपिक्ता का खूब 
प्रचार क्िया। यह्‌ देखकर सरकार ने राज्यो मे देते प्रचारको सेकनेके 
लिये सितम्बर 1922 मे भारतीय राज्यो मे श्रसतौष विरोधी अधिनियम" लामू 
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कर दिया! इस श्रधिनियम वी लामू क्ले का श्रग्रेज मग्वार दा मुगय उदेश्य 
राजाभ्रौ के हाच मजन्ूत करना या त्तथा उनवी टज्जत वनय रसना था! टस 
श्रधिनिवम ते राजाग्रो के विरु बूद्धमी दापनाया प्रकाशित करना श्रपसतर 
माना गया। जिसकी सजा 5 वपंतककीकैदत्री थी । इस श्रधिनियममे 
वारेमेश्रगरेजी पालियामेदमे भी वाफी विरोध हुश्रा। भारतीय नेताभ्रा व 
समाचारप्ोने भी इसका व्रिरोध विया।-४ इसी वेय विजोलिया मे साना 
के सगरित सत्याग्रह की सफतता तथा उस्रा प्रभाव पडीसी राज्या म वटता 
देखकर, भारत सरकार वै राजनैतिक विभाग कै टारे से उदयपुर राज्यने 
किसानो वे वकने कै वीच पड कर समभौता करा दिया। विमानो की 
श्रधिकेतर मागे मानसी गरई। किसान धान्दोलना कै कारण राजय्यान मेवा 
सघ के ज्यादातर कार्यकर्ता दिसम्बर 1923 तक गिरफ्तार कर लिये गय। 

ज्यादतिर गिरप्तारिया उदयघुर राज्यमे की ग मुकदमा चलतानके चाव 
मेवाड प्रवेश निपेधाज्ञा लगाकर उनकयौ वहासे चाहर निश्नल दिया गया। 

विजयरसिह पथिक पर वेग श्रादोलन के परिलसिनेभे राजद्रोहे का प्रपराध 

लगायो गया श्रौर उसका मुकदमा सादे तीन वप तक चलता रहा । इम कारणं 

लगभग सादे तीन वप तव नजरवन्द रहै के वादे वह्‌ ई० सन्‌ 1927 मे 

खोदा भया ।७० 


ई० सन्‌ 1924 मे यहा के राज्यो को प्रा्धिकर स्थिति भराव होने लगी । 
राजाभ्रो कै निजी खच तथा शासन प्रवव कै खन काफी वट गयेये। व्यापार 
मे मन्दी चल रही थी। श्रत विभिन राज्योमे भूमि कर लभान बढाया जानि 
लमा । पृश्ुधन वाहुर भेजे जाने लगा । इसत किसानौ व जनता मे ग्रसतौप 
वढ गया श्रौर श्रादोलने कयि जाने गे! इस वप जयं मारवाडमे 
मादा जानवो (माय, मेड व वक्री) की निक्नायी ज्यादाही होन ठ तव 


वहा कपी जनताने निन्सौ रौक्नेके विये “ कधी मोक 1 
गाडियो के सामने धरना दिया। ध ॥ लसन 

15 अ्रगस्त 1924 से मादा प्शुग्रोकी निः । स 

क्य प्राधिक स्थिति टठीकयहोतेहुएमी नी 

साथ 1925 मे इरैण्ड, ~ । स्तक त 
सरकारनेइसभ् व से ५न। 


~ ^ 


ग्यास, चादमल सुराणा † 
जयनारायण व्यासे तव 
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सम्पादक वन गये जिसके माध्यम से राज्य प्रशासन के विरुद्ध प्रचार श्रभियान 
चलाया । चादमे दिसम्बर 1925 मे सभी राजर्ैतिक कार्यकतश्रि कौ माफी 
देदी गई | 


ई० सन्‌ 1925 कै 14 मई को ग्रलवर राज्य के निरकरुश शासनके 
विरुद्ध उमकै एक माव नीमूचाणा कै किमानो ने विराट प्रद्ेन क्रिया । भ्रलवर 
नरेण जयसिंह ग्रग्रेजो वा वद्य भक्त वनाहृश्राथा। उसने श्रग्रेनसरकारसे 
दृशारापाषरवहाके प्रामीणो को गोलियोसे भून दिया । पचास स्नी-पुरुप 
मारे गये व सैक्डो भोपडे जला दिये गये । राज्यकीम्रोरसे पौडितोकी कोई 
सहायता नही दी गई । महात्मा गाधीने इस काण्ड को जलियावाला वाग 
काण्डसे भी अधिक वीभत्स वतलाया। सभी भारतीय ममाचारपनोनेदस 
बाण्ड की घौर निन्दा की ।४ 


जयपुर राज्य के शेखावटी व देतडी के जामीरी क्षेनोमेमी विसानोने 
जागीरदारो मे तग भ्राकर ई० सन्‌ 1925 मे प्रदशन कयि लेकिन उनका 
निदेयतापूवक दमन किया गया किसानोको घोडोकी पुद्योसेवाधकर 
दौडाया गया । किसान नेतताश्रो को राज्य से बाहर निकाल दिया गमा । वेगार 
व ऊच तगान दरे व लाग जागे नी जाती गही ।४७ 


भरप्रेल 1926 मे जोधपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमनी सुखदेवधसाद के 
स्वेच्छाचारः तथा चरिव्रहीनता से तग श्राकर जोधपुर की जनता ने जयनारायण 
व्यास तथा भँवरलाल सर्फ के नेतृत्व मे एक श्रान्दोलन पिया। यहमागकी 
गर्द कि प्रधानमनीको हटाया जवि तथा शासनमे सुधार किये जावे। इस 
आदोलन के कारण भेवरलालजेल भे डाल दिया गया लेकिन श्रन्तमे राज्यने 
भ्रधानमनी के हटा दिया ग्रीर प्रणासन मे सुधार किये 194 


जयपुर राज्यमेभी श्रसतोप काफी फलाहुभ्रा था! यह्‌ ्रसतोपतव 
फूट पडा जेव वहा के एक तागे वले को एक पुलिसमेन ने पीट द्विया । इम पर 
वहा की जनता न पहली सित्तम्वर 1927 को विशाल प्रदर्शन वियातयाऽ दिन 
तक हडनाल रवी । जनता पर लाठियोकी वर्पाकौ गई लेनिन जनत्तानै 
परवाह नही की । इम भ्रवसर पर उन्दने अपराधी पुलित्न कर्मचारियौ को 
सजा देने, राज्य की मपी परिपदमे जनताकेदो प्रतिनिधि लेने तथा राज्यक्ी 
म्राथिक् स्थिति की जाच करने के लिये एक नमिति स्थापित क्रनै की 
मामकी ।४ 
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उदयपुर राज्य मे नया भूमि बन्दोपस्त (1926) टो जानै पर भूमिका 
(लगान _वटा दिया गया । पुरानी लाग बागे पहले की तरह ही चलती रही । 
उदयपुर राज्य का प्रधानमनी ग्रव सुखदेवम्रसाद वन गयाथा। जोधपुरकी 
तरह ही वह्‌ यहा भी किसानोको दवाने लगा। विजौलियामे समभौतेवै 
अनुसार विसानोकी मगेपूरी नहीकी जारहीवी। अरत यहाकै सगभ 
800 किसानो ने भूमिस स्तीफा दे दिया} राज्यने ये जमीने महाजनो, 
हरिजनो श्रौर जागीरदासे कौ नीलामक्रदी। ई० सन्‌ [927 मे पयिकदयुट 
गये थे लेकिन उसे उदयपुर रज्य मे घुसने की मनाही थी । श्रत वटे ग्वालियर 
राज्य से किसान आन्दोलन चलान नगे} राज्यने विजोलियाके क्रिसानोका 
पून दमन किया । इस सत्याग्रह मे माणक्लाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, 
श्रचलेश्वरग्रसाद शर्मा श्रादि घुरी तरह परेशान व अपमानित व्यि गये) 
अतमे जमनलाल वजाजने श्रजमेरके कभ्रेसी नेता हरिभाऊ उपाध्याय का 
उदयपुर राज्य व विजोलिया कै क्रिसानो के वीच समरीत कराने भेजा । उमने 
राज्यसे भिलकर ई० सन्‌ 1929 मे समभरौता क्रा दिया। यहव्यानदेनेकी 
वात्तहैक्रि 1927 मेही रामनारायण चौधरी, शोभाताल गुप्त, विजयिट 
पथिक व माणिक्यलान वर्मा क वीच कु निजी कारणो से मतभेद हो गथेये। 
इस कारण इस सममौते से किसानो को कोई विशेष लाभ नही हृश्रा । भ्रापसी 
मतभेद कै कारण राजस्थान सेवा सघ जैसी तजस्वी सस्था का विघटन हो 
गया 15? इसके वाद ही विजोलिया का खादी उत्पादन कैद्र जयपुर राज्यमे 
गौवि-दगढले जाया गया। श्रव तक चर्वासघ द्वारा खादी उत्पादनकेन्द्रोकौ 
स्थापना राजस्थानके वईगावोमेभी हा चुकीथी। ग्रत इसके साथही 
रष्टरीय भावनां का प्रचार भी वरावर होता रहा । 


ई० सन्‌ 1929 मे जयनारायण व्यास तथा उसके सायियान यावामे 
राजनतिक चैत्तना लने के लिये मारवाड हितकारिणी सभाक्ा एक मम्मेतन 
बरुलाने के चिये व्यावर वै भ्रानपाक्त के जागीरी गावो--वनुन्दा, वगडी, रायपुर 
भ्रादिमे प्रचारश्रारम्भ क्यिा। महाराजाको जव यह्‌ पना चलातो उहौन 
12 सितम्बर का परिषद प्रर रोक लगादी। व्यासने ऽस कारण तरण 
राजस्थान मै एक लेख निखकर जोधपुर के महाराजा उम्मेद्सिहटके विम्द्ध 
काफी लिला भ्रौर इस लेख की प्रतिया जोधपुर भेजी जिनवौ मेवरलाल सर्फ 
नेनगर्मे वाटा । सितम्बर 10 को जयनारायण व्यास व्रान-दराज युगा 
ने व्यावरमे एव सभा युलक्रर महाराजा वे चिद मापण भी दिये। 
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तपर ही एव पुस्तक '"पोपाँवाई की पोल” नाम से वटवाई गई जिसमे महाराजा 
कै शासन के विस्द्धकाफी व्यग्यथा। श्रत जयनारायण व्याप्त, प्रानन्दराज 
सुराणा व भँवरलाल सर्राफ के विरुद्ध राजद्रोह्‌ का श्रपराच लगाया जाकर उन्हं 
राज्य की जेल मे डाल दिया गया 18 


नई राजनैतिक सस्याय 

सन्‌ 1927 मे विभिन राज्यो के कार्यकर्ताश्रा ने मिलकर श्रसिल 
भारतीय देणी राज्य लोक परिपद' के नाम से एक सस्या स्थापित वी । इसका 
प्रथम प्रधिवणन 16 व 17 दिसम्बर 1927 को वम्बर्दमे क्रिया गया जिसमे 
भारतीय प्रान्तो व देशी राज्यो मो भिलाकर एक भारतीय सष राज्यकी 
स्थापना कर, सथ परिपद मे देशी राज्यो के निर्वाचित प्रतिनिधि लेने की माग 
की गई । इसमे नेनूराम (कोटा), शवरलाल शर्मा (ग्रनमेर), जयनारायण 
व्यास व कन्दैयालाल कलयत्री (जोधपुर), रामदेव पोदार व वानकिशन पोदार 
(बीकानेर) ग्रौर त्रिलोकचन्द माथुर (करौली) कायकारिणी फे सदस्य लिये 
गये । विजयसिह्‌ पथिकः को उपाध्यक्ष श्रौर रामनारायण चौधरी कौ 
राजस्थान प्रर मघ्यभारत के लिये प्रान्तीय सचिव वनाया गया । इस परिपद 
की स्थापना से राज्यो मे राजनीतिक चेतना की प्रगति पर वहुत प्रभाव पडा 1९9 


६० सन्‌ 1924 मे पथिक कौ गिरप्तारी के वाद "राजस्थान सेवा सघ 
का कायं मन्द पडगयाथा) काम्रेमेग्रयतक दोदलहोगयेथे जिनमे एक 
दल गाधीवादियो का था जिसका नायक जमनाललि बजाज धा। उसका 
स्थानीय प्रतिनिधि हरिभाऊ उपाध्यायथा। कम्रेसके दूसरे दलका नेत्रृत्य 
भ्रजु नलाल सटी कर रहा.था । उसकी ्रजमेर च व्यावरकी शसखामे कु 
कामटोरहाथा ल्तेकिन पुष्कर, केकडी, वोट, करौली, जोधपुर आ्रादिकी 
शाखा नाम-माघ्रकोथी। इन दोनो दलो मे पारस्परिक सहयोग षा अ्रभाव 
चा ई० सन्‌ 1927 मेकैदसे चूटने पर पथिक को महात्मा गाधी ने सावरमती 
बुलाया । गांधीजी की इच्छा थी कि पथिक जमनालाल वजाज के पय-प्रदशन 
मे राजस्यान मे काम करे लेकिन पथिक नही माने । वह्‌ केवल सहयोग रखने 
कौ तमारथे। श्रत दोना दलोमे भीतरी मत-भेद बढता ही गया। सेवासध 
शीघ्र दही समप्त हा गया! श्रजुंनताल सेठी तथा ररिभाञ उपाध्याय के वीच 
मे भीदल का चुनाव युद्ध चिड सया ¦ दोनो आररसे धरई प्रकार की श्रवादधनीय 
कार्दवाहया हुई 1 अन्तमे सेठी को हार खानी पडी 1 उसका राजनैनिकव 
जीवन ही समाप्त हो गया । प्रान्तीय कप्रेसमे माधीवादी दल की प्रधानता 
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हो गद भेकिन फिर भी पारस्परिक मतभेद समप्न नही हए । श्रत काग्रेस 
मगठन उत्तना शक्तिणाली न हो सका जितना कि हना चाहिये था । 
नरे मण्डल 

व्रायसराय लंड लीटन का प्रस्तावथा कि सरकारी सटायताके लिये 
नारते बै वडे-बडे राज्योके नरेणोकी भारनीय प्रिवी कौमिन यनाई जे 
लेकषिन उयकरे समयम यहटनहीटौमका) वादम लाड वकर्जमने यहं घोपणा 
कीमि नाग्तीय माभ्नाज्य सगख्नमे देशी नरेणोका महत्वपूण स्थानरह। 
श्रत देणी नरेणा की कौसिल स्थापित की जावे नैक्तिन वह मी श्रपने विचार 
काय~म्पम परिशितनही करसमका। इसी प्रकार सोडमिण्टोने भी एव 
शाही मगराहकार परियद वनाने का प्रस्ता रवाथा। प्रथम विश्व युद्धके 
समय यहा बे राजाश्रो ने इतना दिल खोल कर श्त्रजो की सहायताकीथीगरि 
परिटि् सरकार न यह उचित समभा कि रजाभ्रो कौ श्नावाज बलद बरनेे 
लिये यौ मस्या हो। श्रत उमके भ्रादेणसे वायसराय लांडंचेम्सफोटने 
६० मत्‌ 1916 मे नरेणो बा सम्मेलन बुलाया । युद्ध के वाद साप्रा्य बी 
पहली युद्ध परिपद तथा वाद मे वारसि कौ सन्धि परिपद मे भारतीय नरेणो बे 
प्रतिनिधिपे सपमे यीकानेर नरेण गगासिह्‌ को भेजा गया 1१ शम प्रवर 
भारतीय राजनैतिक क्षर मे नरेणो का महत्व वने लगा । 


६० मन्‌ 1919 मे मदिगपू-वेम्सफाद रिमोट मे वतलाया गया तरि मरणा 
की एयर परिपद होना श्रावर्यक है क्यामि “दने अ्रनेक प्रण्न प्रा जति मोरया 
तो गामा-यत देणी राग्योसे सम्बन्थित होतहं या ममम्न साम्राज्य ्रीर 
भग्रेजी भारत एव देशी राज्यो पर समान श्रसर डालने वाले होते ह । वाययराय 
एमे मामका पो मामिल वे पास भेजे श्रौर राजाश्रो कै विचाग्पूण वाद विवा" 
गे गरपार नाभ उदये 1" इमौ वप देशी नरेणो का एव सम्मतः 
उपरक्त प्रसनावो पर विचार कर एसी 7ासितका नाम नरे 
पा प्रराायप्रारिनि मियागया। प्रस प्रस्तावको रिन्न 
फर तिया। परत 1921 कीऽफरवरी फो 
ष्मा 1* 

नरेद्र मष्ट मगति 120 मदम्य-- 
पातित्तपा प्य 12 द्वितीयश्रणोके [27नरे 
ताये । एप 327 राज्या का फौर्‌प्रतिनिपि 
यतारगप्ाि ! नाह्वृरा, ताया च हि, 
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18 राज्य प्रयमभ्रेणीमेग्नागयेये) इसका अरयिवेशन प्रतिवप जनवरी या 
फरवरी मे दिल्ली मे होता था इसकी म्रभ्यक्षता वायसराय करता था लेकिन 
उसकी श्रनुपस्थितिमे चासलर क्रताथा जौ प्रतिवर्पं नरेन्द्र मण्डल द्वारा 
चूना जाता था। मण्डल दारा उन्ही विषयो प्रर विचार किया जाताथा 
जिनकी वायसराय स्वीष्रुत्ति देता था। ई० सन्‌ 1927 तक इसका श्रधिवेणन 
यन्द कमरेमे होता था तेकिन 1928 से सुला ब्रधिवेणन होने लमा । मण्डल 
हारा एम स्थाई समिति, जिसमे चार मदस्य होते ये, चनी जाती थी । इनमे 
राजस्थान, वम्बई, म यभारत तथा पजाव के राज्यो का एक-एक सदस्य होता 
था। स्थाई समिति की वैठक् वपमेदोया तीन वार होती थी ।* 


नरेद्र मण्डल कै कत्तव्य व भ्रविकार, नरेन्द्र मण्डल की स्थापनाके 
समय सत्राट की प्रोरसे की गई शाही घोपणा मे बतला दिये गये ये-- 
“वायसराय नरेन्द्र मण्डल से उन मामलो पर सलाह लेगे जौ सामान्यत 
देभी रामा से सम्बाध होगे प्रौर जिनका प्रभाव देशी राज्यौ तथा श्रग्रेजी 
भारत या मेरे साघ्राज्यके भ्रन्य भागौ प्र सम्मिलित स्पसे पडताहो। 
किसी राज्य विशेष श्रथवा देशी राज्यो के नरेणो के व्यक्तिगत मामलोया किसी 
राज्य विशेष ग्रौर मेरी सरकार के सम्ब धौ से इसका कोई सम्बध नही होगा । 
राज्याके वर्तमान ढग श्रौर उनके काय की स्वतन्नता मे इससे कोई वाधा 
नही षडेगी 19 
नरेद्र मण्डलम कठिनाईसे 50 सदस्यही भागलेतेथे श्रौरये सदस्य 
भीमभाभवनमेक्मही वैठतेथे। राज्योकी प्रजाका न तौ प्रतिनिधित्व 
थआाश्रोरन उनके हितोके लिये कीई्‌वातदहीकी जातीथी। कोईभी पारित 
प्रस्ताव उपस्थित या भ्रनुपस्थित सदस्यो पर विना उसकी स्वीेतिके लामू 
नही दहो सक्ता था ।% श्रत यह्‌ केवल सलाहकार सस्था वन कर रह्‌ गया । 
दम प्रकार नरेन्द्र मण्डल की स्थापना के कारण 562 राज्य आपस मे वेट गये । 
वड़े राज्य छटे राज्योसे ्रलगदहो गये। भरत नरेद्र मण्डलके कारण 
राजाभ्रो मे सगरन होने के वदले विघटन हो गया ।० भारत के पाच राज्योके 
नरेण ही नग्न्द्र मण्डलमे ज्यादा रुचि लेते ये जिनमे वीकानेर्‌ व अलवर नरेण 
मुग्यये। 
स सरमय जन ्रान्दोलन तेजीसे चल रहेये जिनका मुख्य उदेश्य 
स्वराज्य प्राप्त क्रनायथा। श्रत नरे मण्डलका इस गनौर विशेष ध्यान गया 
श्रौर उसने यह्‌ प्रयलन क्रा कि देशी राज्यो का भारत सरकार तथा त्रिटिश 
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सरमारभे वरास्तवमे कमे राजित गम्यधदै ष्मा सुतरामारो जाय। 
यौ राजाभ्रामे प्रपनो वाग्लविक स्थिगि द्धी तहीभी अरित -मग्तते 
गाजनंतिव प्राद्रोतनाफा पिचारकर य वृष नान उदता बायै! 
प्रत गिननेहीनरेणाने यह मगिमौी पि मर्यो मत्तामे गाय उने मन्यथा 
वासूरामा होता प्रावण्यकरै प्रीर गणे प्रुगार ही स्थयरार हयता चापं । 
राजाश्नाफौ ्मीष्च्छाषाग्यान फर वायमगायन राजाद्करे प्रतिनिधिषा 
पी ण्वरवेटकर मह 1927 म वृता पयवेटयाम यत निणयनिवा याग्नि 
एत समिति राजान्नाै भारतमरङार नया प्रिय यग्कारमे गम्यधान 
जाचमे तिये नियुक्त फी जाप 19 


अटलर जाच समिति 
देणी राज्यो तथा प्रिदित्र सर्कारवे वीज क्या सम्पधये, ममा ततेन 
द्मे उायमराय डं रीदिग वै 27 माच 1926 प्रमे मितताटै जोउमन 
हैदरावाद पे निजाम षोलिमा धा 1* उमम पहा गया ६--' मारतम 
तरिरिश ताज फ प्रभुमत्ता मर्वोच्वहै श्रार पएमपार्ण षौहभी नरेण प्रिटिभ 
सरमाग मे समानता पर बातचीत परनेफा श्रधिकार नटी कर गक्ताह। 
उमवी सर्वौच्चिता मेवत मनद श्रौर गधियोपरही प्राधारित नहीहैविमि 
उनसे स्वतत्रहै। विदेश नीति भ्रौर विदेभी रष्टरोवे विषयमे हन्तकीपकी 
यति दौडवर भी, व्रिटिणसरवानवा यह्‌ भ्रधितार श्रौर वत्तव्यटै ति यह 
ममस्त भारतम देण राज्यो से विये गये समतता श्रार मीया पा सम्मान 
क्रते हए णाति ग्रीर सुव्ययस्था वनाये रवे । देणी राज्या की श्रातरिव 
व्यवस्था मे हस्तक्षेप क्रनेका ब्रिटिण सरवारभरा श्रषिकार त्रिरिणताजके 
सर्गोच्चि सत्ता मम्बपतदहै। जहा साप्राज्यवे हितोका प्रष्नहो 
या परिसी राज्य कौ जनताकेसामायक्ल्यारणमे उसकी सरकारे बार्योसे 
वाधा पडती हौ तो उसके त्थि कारवाई करन कम उत्तरदायित्व सर्वोच्नि सत्ता 
पर श्रा पडतारहै। भ्राठरिक व्यवस्था का भ्रधिकार जो देणी गज्योको 
प्राप्त है वह्‌ सर्वाधिकारी सरक्यर के दस उत्तरदायित्व की शत परह निर्मरहै। 
सर्वोज्च पत्ता का यह भ्रधिकारटैकि वह्‌ दो राज्यौ ये भगडो का श्रथवा 
उ्षके तथा एक राज्य के धीच विवादे का निरायवरदे! यद्यपि दुख मामलो 
मे मध्यस्य म्रदालत नियुक्त कौ जाती है पर उसका वायं स्वतप्ररूपसे भारत 
सरकार को केवल परामश देना है, जिस पर निणय क्रनेका अगतिम दथित्व 
है। मुभे यहस्मस्ण कराने की श्रवश्यकता नही कि इस ्रधिकार कौ देषी 
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मरेणौ ने सम्मिलित स्प से माटग्य चेम्सफोडं रिपो के परा 208 मे स्वीकार 
करनियारहै। यह व्यर्थहै कि जिम विषयमे नणय हौ चूका 
उसको दोनो दलो मे वाद-दिवादके स्प मे चलाया जाये 1९ 


यह्‌ पत्र देशी राज्यो तथा ब्रिटिश सरकार के सम्बधो को स्पष्ट करता 
है। इसी कारण इसका देतिहासिन चष्टिसे वडा महत्व है। इसपनके 
कारणा राजाग्नौ मे काफी श्रसन्तोष फंल गया श्रौर वे श्रपने तथा भारत मरकार 
कै वीचके सम्बन्धा के खृलसि के लिये वरावर माग करने लगे। अते 
त्निटि्न सरकारने हरकरूट बटलर क भ्रव्यक्षता मे देशी राज्य जाच ममिति' 
की 1927 मे नियुक्ति की, ताकि वह्‌ भारतसरकार व देशौ राज्यो के बीच 
के सम्बन्धा कौ जाच करे तथा उनके सन्तोपजनक सामजस्य के लिये भ्रावश्यव 
सलाह दे । यह केवल समित्तिथी। इसे कोई निर्णय नेन की शक्तिया नही 
दौगयीथी। इस समिति को परमोच्च शक्तिके साय स्यिासतो के चालू 
सम्ब-धोकी जाच क्रनाथा तथा इसे यह सिफारिश नही करनीयीकि 
भविप्यमे कंसे सम्बन्ध हो या वसे उनका नियमन करिया जवे । फिर भी इस 
समिति ने श्रपनी रपट के द्वितीय मागमे भारत सरकार तथा भारतीय 
सियासत कै वीच कै वित्तीय तथा श्राथिक सम्बन्धो का उल्लेख करते भविष्य 
मेद्सक्षे्रमे क्या-क्या काम किया जावेके लिये साव दिये ये। इस 
ममित्ति ने जाच कर निम्नलिचिति सिफारिशे की-- 


(1) वायस्षराय,न नि गवर्नर जनग्ल ताज के प्रतिनिधिके स्पमे 
गाज्यो से सम्बन्धे र्खे । 

(2) ताज तथा नरेशाके सम्बध विना राजाग्रो से सहमति लिये, 
अग्रेजौ भारत कौ कोद नई उत्तरदाई सरकार को हस्ता तरित नही विये जाये । 

(3) राज्यो की परिपद वनाने की योजना रह्‌ केर दी जाये ! 


(4) किसी राज्यके प्रशासन मे हस्तक्षेप वायसराय के निणय के 
भ्रनुसारद्टीहो। 

(5) राज्यौ तथा श्रभरेजी मारत के वीच कोई विवाद उ खड़े होने पर 
विशेष समिति नियुक्त कर जाच कराई जाये । 


(6) देशौ राज्यो तथा अ्ग्रेजी भारत के वीच श्राधिक सम्बन्धोकी 
जच के लिये एक समिति नियूक्त कौ जये) 
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(7) इगलैण्ड के विश्वविद्यालय से निकले छात्रो को प्रलग से भरती 
कर व प्रशिक्षण देकर राज्यो मे राजनंतिव श्रधिकारी के पद पर नियुक्त 
क्रिया जायि । 

(8) सर्वोच्च शक्ति रियासता की प्रमुखत्ता म सम्पूणं भाग्त कै ्रायित 
हित हैर हस्तक्षेप कर सक्ती है । 

(9) रियासतो मे स्वैधानिव परिवर्तना हतु विये जाने वातै जन 
श्रान्दोलनो के मामले मे सर्वोच्च शक्ति एेसी मागोके पूगाकरनहेतु कार्यवाही 
केरनै के लिये सुभाव दै सक्तीहै। 


इस भ्रकार बटलर समितिन केवल राजाग्रो कै विपयमे वहूतमी 
स्तिफारिणे की लेकिन वहाकी जनताके विषयमे कुयनहीक्हा। दसी 
सिफारिशोने ब्रप्रेजी भारत तथा देशी राज्योकै वीचकी सार्रश्रौरज्यादा 
चौडी करदी। भारतीय नरेश समिति की इस सिफारिश सेः रव्य प्रसन 
हए कि जवमभी भारते सरकार भारतीयोके हाथमे दी जायेगी तवने उसके 
नियत्रण सै बाहर रखे जायेगे । सभित्ति की रिपोटसे यटमभी स्पष्टहोगवा 
वि त्रिटिश सरकार राज्योमेक्तिसी प्रकारके सुधार नही चाहती यी। उसने 
कभी यहु नही सोचाकरि राज्यो मे उत्तरदायी या लोकप्रिय शासनहो। 
साजाध्रो को श्रव यह्‌ भी न्नात हौ गया कि उनके साथ की यई सतिविया, शतनमे 
श्रादि रदी कागजहै ग्रौर वे पूर्णतया त्रिटिश सरकारके अ्रधौनहै। 


इस प्रकार इस समिति कौ रिपोटेसेनतो यहा के नरेश तुष्ट दौ सवे 
श्रौरन राज्याकी जनताही। इमरिपोटको न कैव राजाभ्रो बवरिक जनता 
नै भी श्रषने लिये हितकर नही माना। श्रत बटलर समिति की रिपोर्दका 
सवत्र बहिष्कार किया गयाः तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापनाके लिये 
बरावर मागर की जाती रही! 
साईमन कमीशन 

जनता मे वदते प्रसन्ताप तथा श्रचिष्वास्तकौ भावनाको क्मक्रनेके 
लिथे त्रिटिश सरकारने एक कमीशन ई० सन्‌ 1927 मे जानि सामन की 
श्र-यक्षना मे नियुक्त कर भारत भेजा । ईइसके स्रभी सदस्य ्रग्रेज थे जवक्ि 
भारतीये की माग यी कि इसके कुद सदस्य भारतीय भी हो । श्रत भारतीया 
नै इस कमीशन का श्रारम्भसे ही बहिष्कार किया 1\* यहु कमीशन फस्वरी 3 
से 31 माचं 1928 तक तया 11 श्रक्टूवर 1928 से 13 ग्रप्रेल 1929 तक भारत 
मे रहा! भारत मे जहा भी यट कमीशन गया जनता ने हडताल क्र 
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इसका विरोध किया। अरत काफी स्थानोपर लोके प्रहारभी क्रि गये 
तथा मोलिया चली । दिमम्बर 1928 मे कातरे के कलकत्ता श्रधिवेणन मे यह्‌ 
प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश स्कार एक वप के भीतर उपनिवेणिक 
स्वराज्य देदेवे अन्यथा काग्रेम पुरणं स्वराज्य कौ माग करेगी । ई० सन्‌ 1929 
के ग्रम्त तक सरकारकीग्रोर से कोई श्राश्वासन मही दियागया। सरकारने 
केवल एवं गोत मेज सम्मेलन युलाकर उपनिवेशिक सविधान का प्रारूप तयार 
करवाने का कहा लेविन भारतीय नेता इससे सन्तुप्ट नही हुए श्रौर 31 दिसम्बर 
1929 को फप्रेसने घोपणा की फि उसका उदेश्य पूणं स्वतन्त्रता प्राप्ते करने 
काही है । उसी रत्त के 12 वजे धणं स्वतन्त्रता का भण्डा फहरा दिया गया । 
31 क्टूयर 1929 को वादसराय लाड इरविनने घोपणा की किश्रग्रेजी सरकार 
कीनीतिहैवि भारत फो डोमेनियम म्टेटस दिया जवि । 


काप्रेसने तय कियावि धारा सभाके सभी कग्रेस सदस्य स्तीफादेदेवे 
तथा सम्पण भारत मे 26 जनवरी को पूर्णं स्व राज्य दिवस (स्वतन्नता दिवस) 
मनाया जावे । उस श्रवसर पर गाघीजी द्वारा तयार की गयी धोपणा भारत 
भरमे नगरो व गावो मे जनताके समक्ष पटी जावे तथा हाथ उठ्वाकर 
-्रोताश्रो की सहमति ली जावे । इस प्रकार प्रत्येक भारतीय को प्रण स्वतन्त्रता 
की उदृघौपणा करनी थी तथा भारतीय र्टरीय काग्रेस के प्रति निष्ठा तथा 
भारतीय स्वतन्यता क ज्िये लडने का प्रण लेना था । तदनुसार सम्पूणं भारत 
मे 26 जनवरी 1930 को स्वत ता दिवस वडे धूमधाम से मनाया गया तथा 
स्वतत्रता की चोपा सभाभ्रो मे पदी गई । जनवरी 30 को महात्मा गाघीने 
सरकारके सामने [1 मागेरती श्रौर सरकारको सूचनादी कियदिये मागे 
पुरी नही की गदतो वह्‌ नागरिक श्रवज्ञा प्रान्दोलनश्रारम्भ करेगे । सरकार 
ने कोई ध्यान नही दिया । गाघीजी 12 माच को ्रपने 78 स्रायियोके साय 
नमक कानून तोडने फे लिये डाण्डी से रवाना हृए । इस सत्याग्रह का सन्देश 
तत्वाल सम्पूणं भारत मे फंल गया । गाधीजी ने श्रप्रैल 6 को समुद्र के किनारे 
से नमक उठाकर सत्याग्रह ग्रारम्म विया! अवतौ नमकने जनतामे शक्ति 
भर दी । लगभग 75000 व्यक्तियो ने सत्याग्रह मे भाग लिया प्नौर गिरफ्तार 
हए । उनम सस्त सजार्ये दौ गई तथा उनकी सम्पत्ति जन्त कर ली गर्ई । 
स्वियौ ने शराव की दुकानो तथा विदेशी वस्प्रो की दुकानो पर धरनां देकर 
तथा चर्लेका प्रचार करके सत्याग्रह मे भाग लिया। उनको भौ भिरप्तार 
किया गया तथा सजारये दी गई 1 
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राजस्थान मे सत्याग्रह का केन्र श्रजमेर रहा। त्रु नता मेटी, 
विजयर्सिह्‌ पथिक, हरिभाड उपाध्याय, जीतम लूखिया, रामनारायण यौधरी, 
श्रचतेष्वरभसादे शर्मा भ्रादि कई सत्याग्रह गिरफ्तार किथे गये । श्रयः राज्यात 
व्यक्तियोने भी श्रजमेरग्राकर सत्याग्रह्‌मे भाग लिया श्रार मिरप्तार इए । 
व्यावरमेश्रजमेरसे भी श्रधिक जोश दिलाई दिया। 


से ही वातावरण मे सार्दमन कमीणन की रिपो प्रिटिण सरारकये 
पृश की गई जो 7 जून 1930 को प्रकाशित कौ गर्द । इसने देशी राज्योके चिये 
सगभगं वही वाते कही जो वटलर कमोणन न वतनाई वी । साईमन्‌ कमीणन ने 
यह्‌ सुभाव दिया कि भारत को एव सथ राज्य वनाया जाए जिसम देशी राज्या 
वे श्रग्रेजी प्रतो को सम्मिलित फिया जाये) उनक त्रातरिक मामलो भे 
स्वतव्रतादे दी जाये । देशी राज्यो के मामला की देखरेख वायसरायके म्पमे 
तथा ्रप्रेजी प्राता क्रा काय गवनरजनरलके रूपमे एकही व्यक्तिकरता 
रह्‌ 1० इस प्रकार का सध वनाने से त्रिरिण सरकार देशी राज्योकौ श्रपने 
वशमे रस स्क्तीथी त्तथा उनको श्रग्रेजी प्रातो के विर्दध एक रोक भी वनयि 
रख सकती वी । उन्होने जनता कय शआ्रावाज तथा समय को नही पटुचान। । 
उनके सामने ही रूस के वादशाह्‌ जार तथा जमनी के वादशाहु कैसर को जनता 
दवारा हटाये जाने का उदाहरण था फिरभी उटौन इस पहलू पर कतरईध्यान 
नही दिया । एसा कर उ होने श्ननायाम ही जनत्ता की प्रपना प्रवल विरोधी वना 
लिया। 
गोलं मेज सम्मेलन 

त्रिटिश सरकारने न्नव भारतीयो को ललचाने के लिये सार्ईमन समित्तिकी 
सिफारिशोके ्राधारपर भारतका नया सविधानं वनने कै निये श्रगरेजी 
लोकसभा के 16 सदस्यो तथा ्रग्ेजी प्राता व देशी राज्याके 73 व्यक्तियो कौ 
भारत का प्रतिनिधि बनाकर, लन्दन मे एक गौल मेज सम्मेलन बुलाया जो 
12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लन्दन मे चचतास्हा। इस 
सम्मेलन मे राजाभ्नोने वडी देशभक्तिपूण वाते की। उन्होने इस शते परं घ 
शासनम अ्राना स्वीकार किया करि उनके सधि अधिकार सुरक्षित्त रमे जावेगम । 
मुस्लिम लीगने भी से शासन स्वीकार कर स्तिया । सम्मेलन वे अन्तिम दिन 
त्रिदिश प्रधानमकीने नेये वत विवान कौ भवौ योजना स्प्रेवा इस 
पकार बतलाई --“भारत का भावी ेन्धीय शासन एक सवीय विधान सभाके 
प्रति जिसमे श्रगरेजी प्रतौ म्नौर देशी राज्योकेभी प्रतिनिधि सम्मिलित हग, 
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अशत जिम्मेवार होगा कयौकि सामरिक, विदेशिक श्रौर श्राथिक् मामलोमे सघ 
सभाकरा नियत्रण नही रहेमा । प्रातो को शासन के श्रातरिक मामलोमे पूण 
स्थत्त्रता दी जावेगी 103 


इस सम्मेलन की समाप्तिके 6 दिन वाद ही 26 जनवरी 1931 कौ 
काप्रेस की कायकारिणी वै सदस्यो को जेल से छोड दिया गया 1 महात्मा गी 
नै 17 फरवरी को वायसराय लाड इरविन से मुलाकात कौ शओरौर उससे समभौता 
5 माचको किया। द्रसके ्ननुसार भारत को केन्द्रीय शासनमे कुद चुरक्षित 
विपा की छोड श्राथिक उत्तरदायी शासन भ्रौर प्रातो मै पणं उत्तरदायित्वपू्णं 
शायनं मिलना था। इस समते पर 5 माचको हस्ताक्षर हुए प्रर तवदही 
सत्याग्रह श्रौर प्रग्रेजी माल का वहिप्ार वदक्र दिया गया 110 समशौतेके 
भ्रनुसार सभी सत्याग्रही छोड दिये गये लेकिन श्रय क्रान्तिकारियौ व तोड-फोड 
करन वाले गिरफ्तार सत्याग्रहियो के लिये कौई समफौता नही किया गया। 
इसी कारणा इस समते कै वाद ही 23 माच को प्रसिद्ध कातिकारियो-- 
भगतरषिह्‌, सुखदेव व राजगुरु को फासी दे दी गर्द प्रर उनकी लाशे गुप्त रीति 
सेनष्टकर दी गई 1" जव जनता को इसका पता चला तो उन्हे वहत दुख 
ह्म्रा। रष्टरूवमियो रौर नवयुवको मे गाधीजी कै नेतृत्व वे प्रति गहरा 
श्रसन्तौप फल गया । फिरभौ काग्रेस के कराची ग्रधिवेशनमे यह्‌ तयकिया 
गमाकि काग्रेस का प्रतिनिधित्व गोल मेजमे केवल गांधीजी करे जववि 
वायसराय ने का्रेस के 16 प्रतिनिधितेने की स्वीकृति देदी थी । दैशी राज्य 
लोक परिपदने भी रियासती प्रजा का प्रतिनिधि गाधीजी को ही पनाया । 
ई० सतू 1931 कौ 7 सितम्बर से शुर होने वाले द्वितीय गोल मेज 
सम्मेलम मे गाधीजी ने भाग लिया लेकिन मुस्लिम सम्प्रदायिक नेताग्रो प्रीर 
विशेप हितो के हिमायतियोने गाधीजी की नही चलने दी। राजाग्रोनै 
प्रतिनिधियौ, जिनमे बीकानेर नरेण गगासिह्‌ मुग्य ये, ने प्रस्तावित सध परिषद 
मे जनत्ताके चुने हए प्रत्तिनिधियोको लिये जनेकी मागा वहत निरोध 
तिया । इस सम्मेलन मे ज्यादा वाद-विवाद विधान सभाश्रोके निमणिके 
सम्बध मे, र्यात्‌ सन्म सरयको के विपयमेही हा ¦ लगभग वार माह तक 
सम्मेलन चला! गाघीजी के भारत मे अने के वाद ही सरकारने नये 
दमनकारौ एानून वनाकर काग्रेस को भैर-क्ानूनी पोपित वर दिया । गाधीजी 
तथा कटर श्रय नैता शीघ्र गिरफ्तार कर लिये गये 11 राजस्थनमेभी 
काग्रेस तथा इनसे सम्बद्ध नौजवान भारत समा, भारतीय सेवा दल श्रादि 
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सस्थाश्रो के कायकर्ता एकदम भिरप्तार कर च्तिये गये । इन मस्थात्नोकी 
सम्पत्ति मी जन्त कर ली गई। 


त्रिदिशच प्रधानमवरी मेक्डोनल्ड ने णीच्न ही मुसलमानो, सिक्लो, ईसार्दयो, 
गुरोपियनो, एम्लोहण्टियनो, श्रदूलो तथा मराठो वै लिथे श्रलग निर्वाचकं 
मण्डल होने की घौपणा की ताकि इन श्रत्प सरयको के भ्रधिकार सुरक्षित रह 
सक । इनको जनस"या के ग्रनुपात से ज्यादा स्थान दिये। माधीजीने श्रता 
को हिन्दुम्नो से श्रलश मानने का परिरोध विया श्रौर इस वारण जेत मे रहते 
भामरण उपत्रास विया जिसके कारण एक समीता करिया गया कि उनके 
श्रलग मतदाता नही होगे लेकिन उनको काफी ज्यादा सीटेदे दी जावेगी। 
श्रचूतो के लिये तव से हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा । चूमाद्टूत 
निवारण तथा हरिजनो की उति के लिये हरिजन सेवा सध की स्थापना 
की गई [107 
त्रिटिश सरकार ने दिखावे कै लिये गोलमेज सम्मेलन का तीसरा 
भ्रधिवेशन 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक विया। यह सम्मेलन सविघान के 
सिद्धान्तो कौ निचय करने कै लिये वरावरीके लोगोकानहीथा। इसमे 
कामस तथा मुस्लिम नेताग्रौ को नही बुलाया ग्या । रियासतो को इसकी 
कर्यवाहियो के प्रति कोई रूचिनही थी। इस कारणा नसी नरेण ने समे 
भाग नही लिया । उनका प्रतिनिधित्वे उनके मत्नियो व अ्रधिकारियोने किया । 
त्रिटिश मणदरूर दल ने भी सम्मेलनमे भागलेने से मना कर दिया । गोल मेल 
सम्मेलन की समाप्ति कै वाद 15 माच 1933 के त्रिटिश सरकारने श्वेतपन 
भ्रकाणितत किया जिसमे प्रस्तावित सविधानं की पूरो रूपरेखा दी हई थी । इसमे 
साइमन भ्रायोग की प्राय सिफारिणे थी परन्तु इसके दुसरे भागमे केद्रकी 
सौय भारत वी योजना यौ जौ कुद शर्ते परी जनि प्र केप मे ्रानेवाली 
थी! श्तं यह यी श्रि राज्यो की एकः त्रिष्चित सस्या इस सघ के पक्षम हौ 119 
भारत सरकार श्रधिनियम 1935 
यह्‌ ्रधिनियम पहलो श्रप्रेल 1937 से लागू कर दिया गया । इसका 
एक भाग केन्द्रीय सरकार फे गठन से सम्ब वत या ्रीर उसेलागू करने केलिये 
यह शतं थी गि पदतले पर्याप्त सस्या मे देशौ राज्य सष मे सम्मिलित हो जाए 
सेिन यह शतं प्री नही हर्द । इस कारणा सघीय विधान स्यगित र्हा) 
श्रधिनियम के एक प्रावधान वै स्रनुसार सारे भारत का एक सथवननाया 
जिसमे श्रगरेनी मास के प्रान्त श्रीर मास्त कै देशो राज्यो कौ भी सम्मितित 
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1॥ दर 1 
होनाथा। ब्रह शतं परणं न होने प्र 1919 का भारत सरकार अ्रधिनित्रम करु, 
सणोधनो कै साय लागू रहना था ¡ अधिनियम 1935 के अनुसार सघीय सभा 
केदो रदत वनाएगएये। ऊपरी सदन मे 260 प्रतिनिधि होनेभे जिनमेसे 
104 राजान्रो ह्वारा मनोनित होने ये। शेप 156 मे मे 75 साधारण, 6 
भ्रनुसुचित जाति, 4 मिक्छ, 49 मुसलमान, 6 स्विया व 10 ग्रन् (6 एग्नो- 
इडियन, गरूरोपियन व भारतीय ईसाई) व ¢ गवनर जनरल द्वारा नामाकित होने 
ये। इस प्रकार वहुसस्यक हिन्दु के केवल 31 प्रतिशत सदस्य सिये जाने 
ये। भ्रधिनियमकै निर्माता चाहते थे कि शासन मे रियासतो का विशेष हाथ 
हो ताक्रि सामाजिन बदलाव श्रौर राजनैतिक प्रगतिमे वे रोडे भ्रटकाते रहै । 
इसी कारण रियासतो कौ जनसख्या भारत कौ कुल जनसस्या का 24 प्रतिशते 
होते भी उनको 40 प्रतिशत स्थान दिया गरया। या राजस्वमेभी खच॑का 
दसवा भाग देने वाले राज्यो को 4/10 भाग दिया जानाथा। सघ की विधान 
समा मे भी 375 स्रदम्योमेसे 125 सदस्य राज्यो के होते ब्र्थाति 24 प्रतिशत 
श्रावादी एक तिहाई प्रतिनिपित्व करती 1५0 


शस प्रकार राजाघ्रा पै पक्ष मे यह्‌ ग्रधिनियम वनाने परमभी राजाग्रोने 

श्रपनी पूव प्रतिष्ठा व सम्मानका वने रहने का भ्राश्वास्तन चाहा। वे चाहते 
ये वि उनके सवैधानिक श्रधिकार, ्रातरिक स्वायतत्ता ्रौर सावभौमिकता 
पूवे जैसी दी वनी रहै । जव उन्हे इसका ्राग्वासन नही मिला तो उन्होने 
सघमे मिलने से मनाकरदिया। रेसाकरवे श्रपनी जनताकीरष्टिसे गिर 
गये श्रीर साथ ही भारत के रष्टय नताग्र कौटर्ष्टिमे भी। प्रग्रेजी 
सरकार राजाप्रोसेप्राशाकरतीथीक्तिवे सघ मे सम्मिचित होकर रष्टरीय 
तत्वा का विरोध करते रहैगे तथा गतिरोधात्मक भूमिका निभाति रहैगे । सध 
भे सम्मिलित न होकर वे उनकी ष्टि मे भी महत्वहीन हौ गये। वायसराय 
लिगलिथगौ ने ्रधिनियम लागू होने के वादभी राजाभ्रोको सधमेमिलानेकै 
प्रयत्न जारी रवे । माच 1939 मे नरेन्द्र मडल के वार्पिक च्रधिवेषन मे 
श्रघ्यक्षता करते हुये वादसराय मने यहातके कहा रियिसतोने जोभी प्रश्न 
उठाये थे उनका निणय क्र दिया गया है श्रौर सशोधित भ्रधिमिलन प्रलेखं 
हस्ताक्षर वै लिये नरेशो के पास भेज दिया गया है} वादसराय नै रियासतो 
खो श्राश्वासन दिय चि राज्यो मे सवेधानिकं ओर प्रशासनिक परिवर्तन करना 

पूर्ण स्पसेनरेशोकेही प्रधिकारमे होगा श्रौर सरकार उनपर किसीभी 

प्रकार का दवाव नही डालेगी। इस पर 10 जून 1939 को मरेणो व उनके 
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मत्रियौ ने पून विचार किया लेकिन उह नया भ्रधिमिलन प्रलेस ्रौर फडरेशन 
कयै शते ्रसतोयप्रद तथा श्रस्वीकारीय जान पडी श्रत कोई श्रतिम निण॒य नही 
लियाजासका। पून वार्ता चली लेकिन कोई समभौता नही हो सका। श्रग्रेनो 
का उनपर विण्वास न रह्‌। । तव ही हितीय रष्वं युद्ध श्रारम्भदो गयाश्रीर 
सध योजना सटाई मे पड गई । 1४० श्रव राजाश्रौ व उनकी जनना के तीच कटुता 
वढती ही गई । 


प्रजा मण्डलो को स्थापना 


ई० सन्‌ 1930 के नागरिक श्रवज्ञा ्रादोलन ने राजस्थान की जनता 
कोनईजागृतिदी। त्रिटिण सरकारने गोल मेज सम्मेलनामे राजाप्राको 
श्राश्वासन दिया कि उनके साथ की गई सधियो वै श्रनुसार राज्योम होमे बाते 
श्रादोलना सै उनकी रक्षा की जावेगौ तेपिन जनता के मूल श्रधिकायाकी रक्षा 
केल्ियेकुखभी नही किया) भरत जनता'न केवल त्रिटिग सरङार वत्व 
श्रपने राजाग्रोकै प्रति भी अपनी परम्परागत श्रद्धा भावना वो दछोडने लगी । 
श्रव वहं उत्तरदारई णासन की वरावर माग करने लगी । 


लाहोर के काग्रेस श्रधिवेशन मे यह्‌ निणय लिया गया रि राज्यम 
जनता के पथ प्रदशंन तथा राजनैतिक जागृति के लिए वहा भी मगठन वने ।\५ 
इमके फलस्वरूप कुं राज्यो मे प्रजामण्डल स्थापित हए । जयपूर मे नवगुवक 
सघ तथा वाल भारत सभां स्थापित हई । नवम्बर 1931 मे पूप्कर मे 
चादकेरणा शारदा के सभापतित्व मे मारवाड राज्य लोक परिपदका प्रथम 


अ्रधिवेशन हुश्रा ।*८ 


8० सन्‌ 1930 मे जव भारत मे नागरिक श्रवना ग्रान्दोलन प्रारम्भ हग्रा 
तव जोधपुर यै जयनारायण व्यास, गणेशलाल व्यास, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, 
मानमल जैन, श्रमयमल मेहता श्रादि युवक कायकत ने ्रजमेर जाकिर 
सत्याग्रह किया प्रौर गिगपतार हुए । श्रञजमेर मे हरिमा उपाध्याय, स्वामी 
कुमारानन्द श्रादि गिरपतार कर लिये भये । जनवरी 26 को रष्ट्रीय गण्डा 
फह्राने के कारण जोधपुर मे छगनलाल चौपासनीवाला पल्स द्वारा बुरी तरह 
पीटा गया ।*' सन्‌ 1932 मे बीकानेर मे सीताराम सर्याफ, स्वामी गोपालदास 
श्रादि श्राठ काग्रेस नेताश्नो पर राजद्रोह एव पडयन के मुकदूमे चलये गये प्रौर 

सत्यनारायण सर्फ को 7 वरप, सूवराम सर्फ कौ 5 वप, स्वामी गोपालदास 
करो 4 वष, चदनमल वहड को 3 वेप तसे चारक दोवपसे तीन माह 
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तक कौ सज्ये दी ग ("५ इसप्रकार कौ कठोर सजप्ये देने मे राज्य का एक~ 
मात उदहष्य सारे राज्य मे श्रातक पैदा कर जनता कौ भयभीत करना या। 
फिर भी यहु के निवासियो ने कलकत्ता मे ई० सन्‌ 1935 मे प्रजा मण्डलकी 
स्थापना की तथा वहसे लोगो मे प्रचार क््िया। श्रे वर्प वीकानेरनगरमे 
भी प्रजा मण्डल कौ स्थापनाकी गर्ई। महाराजा ने शीघधही उसके कार्य 
कत्तध्रो को मिरपतार क्र लिया।'5 यो वीकानेर नरेण गगार्षिहं पने को 
अरव्यत प्रगतिशील व सुधारक नरेश वतलाता भा। वहसाम, दाम दड व 
भेदकौ नीतियामे पारगतया। ई० सन्‌ 1937 मे तत्कालीन जोधपुर राज्य 
फै प्रधाने मती कनल फिट्ड को जयनारायण व्यास को सहायता देने के विषय 
मे, एक पत्र लिखकर वह श्रपने को राष्टरीय नेताश्रो का हमदद वनने का प्रयत्न 
भी ऊर चूका था 116 लेकिन श्रषने राज्य की जनता के राजनैतिक व नागरिक 
अधिकारो को कुचलने मे उसने कोई कसर नही रखी । 


जोधपुर मे 1934 मे माग्वाड राज्य प्रजामण्डल स्थापित हुमा । ई० सन्‌ 
1934 मे रणद्योडदास गद्वाणौ कौ श्रध्यक्षता मे नागरिक स्वत तता सघ म्थापित 
ट्ख्रा तावि नागरिक स्वतन्यरता के लिये श्रादौलन क्रिया जासके। इन 
सस्थाश्नो की राजनैतिवः गतिविधियौ वो दैसकर राज्य सरक्यर ने दोनौ 
सस्थाप्नो को ई० सन्‌ 1936 मे टी मेरकानूनी घौपित कर दिया । जोषपुर 
प्रजा मण्डलक बुधं कार्यकर्ता नजरयद करदियिगये। प्रगलेवपवृद्छम्रौर 
गिरपतारिया राज्यकौ भारतसधमे मिलने के ममिले को लेकर की गड । 
प्रजामण्डलं तथा नागरिक म्वतन्वता मघ की समाप्ति प्र एक नर्दसस्था 
मारवाड लोक परिपद मई 1938 मे महाराजा की छत्रद्याया मे उत्तरदा 
सरकार स्थापित करने के उदेश्य से स्थापित की गई 17 


सिरोही राज्यकेबुद्धलोगो ने म्व मे ई० सन्‌ 1935 मे प्रजा मण्डल 
क स्थापनाकरवटासेही राज्यमे चल रही धाधली काविरोधकरनातथा 
उत्तरदाई सरकार की स्थापना करने कौ माग करना ्रारम्भक्ियिा) दनमे 
गोकुलभाई भट, भीमशकर घर्मा, टेकच-द सिंधी, वृद्धिशकर विवेदी, भबरूतमल 
सिघी श्रादिमुग्यये। ई० सन्‌ 1939 कै जनवरी 22 को जव कायकत ने 
एक राजनैतिक सभा सिरोही नगर मे वौ तव सात व्यक्तियो-गोकुतर नाई भू, 
पुखराज घी भ्रादि कौ भिरपतार कर लिया गया। इसका जनताने बडा 
विष ङ्गिया! पाच दिन तक्र विरोघ चलता रहा ग्रत राज्य सरकारको रहे 
तिना णन दछोडना पडा । उस समय ही यहा प्रजा मण्डल की स्थापना हुई । 
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इसको गरतिविधियो कौ देखकर राज्य ने इसे नवम्बर 1939 मे मैरकानूनी सस्था 
धोपित केर दिया तथा इसके प्रमुख नेताग्रा कौ गिरफ्तार कर लिया 1४ 


भरतपुर राज्य मे ई० सन्‌ 1928 मे प्रजा मण्डल की स्थापना 
सच्चिदानन्द व गौपीलाल यादवने को उस समयत यहाकेप्रगतिशीन 
नरेश कृष्णासिह को उत्तरदाई सरकार वनानि के प्रयत्न को विफल क्रेहैतु 
राजगदी से हटाया जाकर प्रशासन ग्रेन प्रधिक्ारी मेकेजीके हाथामेश्रा 
गयाथा। प्रजा परिपद इसी के कारणा समाप्त हो गई। उसरी निरवुशता 
के विरुद्ध देशराज, गोकुल वर्मा, जगनाथ क्कगड, हरिष्चन्र शर्मा ग्रादिने 
श्रादोलनक्िया। छात्रो मे राष्ट्रीय भावना कौ जागृत करन के कारण 
यहा के ्रध्यापरके ्रादिव्येद्र को त्यागपत्र देना पडा । ई० सन्‌ 1939 म यहा 
प्रजा परियद की स्थापना हुई । इसका पजीयन नही किया गया । इसका 
विरोध करन पर लक्ष्मणा स्वरूप भधिपाठी, दु जविहारीलाल मोदी, शोभाराम, 
रामजीलाल श्रग्रवाल, मास्टर भोलानाय्‌, श्रव्दुल गफूर, हरिनारायण विकर, 
सुशीला त्रिपाठी श्रादि गिरफ्तार केर लिये गये 119 


जयपुर राज्यके भुभनू क्षे्रमे क्िसानोनेभी अपनी मागोकेलिये 
श्रान्दोलन ्रारम्भ किया । ई० सन्‌ 1930 मे मू भानू के 2,000 किसान प्रपने 
श्रधिकायो हृतु महाराजा से वात्तचीत करने के लिये जयपुर भी गये लेविन 
फोई स-तोपजनक परिणाम नही निकला । ई० सन्‌ 1934 मे सीकरमे एक 
जाट प्रजापति महायन्न क्या गया जो दस दिन तक चला। इसमे लगभग 
80.000 किसान इकटुं हृए । पसे वृहत सम्मेलन को देखकर राज्य सरकार 
घवरा गई श्रौर किसानो का दमन करना श्रारम्भ विया। सैक्डो व्यक्तियाको 
भिरप्तार कयां गया । नरसिह्‌, मास्टर रर्तनासिह्‌, किणनलाल जोशी श्रादि 
को राज्यसषे निकल जाने का भ्रदेश दिये गये। नरर्सिहदास्र व किशनलाल 
जोशी ने राज्य से वाहर जाने से इकार केर दिया । अत उनको गिरफ्तार कर 
सन्त वैदकी सजा दीगई। सीकर छिकानेके अत्याचार चल रहैये कि 
तिहोरके ठकुरने कुद्छ किसान सतियो का श्रपमान कर दिया--कुट स्तिया 
को वाल पकड क्र धसीटा श्रीर पीटा। इस पर तमभम 10.000 स्वियौ ने 
सम्मिलित होकर माग रखी वि इस प्रकार श्रपमानक्रनेके कारणाठकरुरको 
सजा दी जावे, चक्सिनो की मागे स्वीकार की जवे तथा व-वोवस्त 
जयपुर रियाक्तत की देखरेख मे कराया जवि 1 क्सिनोने लगाननदेनेका 
विचार करते श्रपनी मागे जयपुर कै दीवान वे समक्ष रखी । जयपुर दरवारने 
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रसौ परिस्थितियोमे सीकरमे केष्टन वेव को नियुक्त कर दिया ताकि वहा 
किसानोके हितमे सुधार करसके।1 फिरभी निसानोके हितमे कोई 
साम नही हृम्ना ग्रौर उनमे श्रसन्तोप व्याप्त रहा 1 
सन्‌ 1939 मे जमनालाल वजाज के प्रयत्नो से जयपुर मे प्रजा मण्डल की 
स्थापना हुई । इसका राज्य ने पजीयन नही किया । बजाज द्वारा विरोध 
करने पर उसे राज्य की सीमा मे घुसने से मना कर दिया गया । इसके विरोध 
स्वरूप जमनालाल वजाज ने फरवरी 1939 मे जयपुर राज्य मे घुसने वा प्रयास 
तीन वारक्रिया। दो वार बहु राज्य की पुलिस द्वारा पक्डा जाकर जयपुर 
राज्यकी सीमाके माहर्चे जाया जाकर छोडागया। प्रतमे तीसरी वार 
12 फरवरी को उसे नजरवन्द कर दिया मया 1 इस विरोधमे प्रजा मण्डलने 
सत्याग्रह चलाया जिसके कारण हीरालाल शास्त्री, कपूरवद पाटणी, 
चिरजीलाल मिश्र, हरिण्चन्द्र शर्मा, हस्र डी० राय श्रादि लगभग 600 व्यक्ति 
भिरपतार हए । यह्‌ सत्याग्रह 18 माच तक चला । भ्रन्त मे राज्य सरकार का 
प्रजा मण्डलसे समभौताहो गया। श्रगस्त7 वो जमनालाल वजाज व श्रय 
मत्याग्रटी दयोड दिये गये ।४ 


जैसलमेर राज्य मे जन जागृति का प्रारम्भ रघुनायर्सिह मेहता ने किया । 
महाराजा फ उसका यह्‌ काय खटा श्रौर उसवौ गिरपतार कर लिया। 
उसके वाद जीवनलाल कोठारीने कुं काम किया लेकिन वहमभीजेलमे डाल 
दिया गया । इसके विसेध मे प्रवासी जंसलमेरियो ने वडा आन्दोलन किया ।1८ 
सागरमल गोपा, जो नागपुर मे वेढा जँससमेर राज्य के जुल्मो के विरुद्ध प्रावाज 
चलद करता रहता था, जैसलमेर श्राया। वह भी 25 मई ई० सन्‌ 194 मे 
गिरपतार कर लिया गया। वद्‌ ई० सन्‌ 1946 कौ 4श्रप्रेलगौो जेलमेही 
जीवित जला दिया गया ।* रियासत कै भ्रव्याचार की यह्‌ पराकाष्ठा थी 1 


उदयपुर राज्यमे कुद नये करो तथा श्रधिवारियो कै हारा जनताके 
साथ दुव्यवहार करने के कारण जनताने राज्यके विरुद्ध एव प्रयन प्रदर्शन 
क्रिया । पुलिम द्वारा जनतापर लाटीके प्रहार किये गये। श्रत जनताने 
नगरमे सात दिन तक हडताल रखी 1 अन्तम सरवार फो जनता मे सामने 
भकना पडा श्रौर महाराणा कौ उनकी शिकायतो को दूर करने का श्राण्पासन 
देना पडा! जव काग्रेस ने रियासती जनता को सलाह दी कि उसे यजनैतिव 
श्रधिनार प्राप्त वरने कै सिये श्रपने पावो पर खड़ा द्यौना चाहिये तव यहा 
भी भ्रप्रेल 1938 मे उलवन्तसिह्‌ मेहता की श्रव्यक्षता मे प्रजा मण्डल कमै 
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स्थापना हुई लेकिन वह्‌ शीघ्र ही राज्य द्वारा यैर कानूनी धोपित कर दिया 
गया। श्रत भ्रवदूवर 1938 मे वहा सत्याग्रह विया गया गया । भूरेताल वया, 
रमेशचन्द्रे व्यास, वलवन्त्सिह मेहता, दयाशवर शोचिय, नरेन्रपालर्सिह्‌ चाधरी 
भ्रादि लगभग 213 सत्याग्रह गिरफ्तार किये गये जिनमे से 35 को सजा दी गर्ह ।1 ४ 
सत्याग्रह का जोर उदयपुर कै ्रलावा नायद्वारा व भीलवाडा मे विशे रहा। 
इस भ्रा दोलन के सचालक माणक्लाल वर्मा उदयपुर से निर्वासित कर दिये 
गये । वह्‌ प्रजा मण्डलका कर्यालय प्रजमेद ते प्राये ्रार वहा स्षे वार्थं 
चालू रखा! 2 फरवरी 1939 मे उदयपुर राज्य पचिस ने उन्हे देवलीसे 
जवरदस्ती उडा लिया श्रौर भ्रपनेराज्यमे तेजाकरं जेलमे वद कर दिया। 
महात्मा गाधी के श्रादेशसे 3 माचको सत्याग्रह वदकर दिया गया। सभी 
कायकर््ता 1940 मे रिहा किये गये लेकिन प्रजा मण्टल से प्रतितध 1941 
मे हटा 1125 


विभिन राज्यामे इसश्रवारसे राजर्मततिर चेतना बढती देवकर वम्बई 
मे नवम्यर 1938 मे विभिन्न राज्योके नरेणो व मत्नियोने वीकानैर नरण 
गगा्षिह की श्रध्यक्षतामे एक सम्मेलन ज्रिया। इस्त सम्मेलनमे यह्‌ तय 
किया गया करि रियासतो मे बाहरी श्रान्दोलकागियौ को धुसने नही दिया जाव 
तथा प्रजा मण्डलो श्रादि नाम वाली राजनंत्तिक सस्थाभ्रो क्यौ समाप्त करदिया 
जावे। यह्‌ भीतय क्रिया गया कि स्थानीय भ्रादोलनकारियो की शिकायता 
को जहा तकः हौ सके जाच कर दुर कर दिया जावै तथा उनक्य ध्यान दुख मौर 
भरवृतियो--हरिजन सुधार, ग्रामी वित्स आ्आादि की भ्नोर लगा दिया जवि 11" 
उसौ वप राज्यो मे जन सुरक्षा कानून व सावजनिक सस्था कानून लगावेर 
प्रजा मण्डलो की स्थापना करने मे वाव डाली गरई। दस प्रकार स्पष्ट 
रूपसे राजाग्नो व जनता के वीच सम्बध विगडते ही गये। जनता भ्रव 
राजान्न कौ निरकरुशत्ता सहने को क्त तैयार नही थी । विभिन्न रियासतो की 
जनता क्यो विश्वास हौ गया कि जव तक भारत स्वतत्र नही होगा तव तक 
उ-हे राजनैतिक श्रधिकार प्राप्त नही होगे । 


द्वितीय विश्वयुद्ध 

मारत सरकार श्रधिनियम 1935 कै अन्तमत ब्रग्रेजी प्रान्तो मे जौ चुनाव 
1936-37 मे हुवे उसमे काग्रेस को श्रुवे सफलता मिली । उदे प्रव विश्वास 
हो गया करि यदि देशी राज्यो भी चुनावष्टोतेतो वैश्रवश्य सपफ्लता प्रप्त 
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करते । काग्रेस श्रौर देशी राज्यो मे उसकी प्रतिरूप सस्थाग्रो--ली्वं परिपद व 
प्रजा मण्डल--ने उत्तरदायी शासन की मम के लिये ्रन्योलन तेजी से श्रारस्म 
बरद्ियि। तवबही 3 सितम्बर 1939 को पूरौप मे अ्रग्रेजौ का जमनी से 
युद्ध शुरु हौ गयः । 

दवितीय महायुद्ध के शुरु टोने के पहले ही युद्धकी प्रश्चका से ब्रिटिश 
पालयाम ने भारत सरकार (सणोधन) श्रयिनियम 1939 पारित कर युद्धकी 
स्थिति मे भारतं सरकार को प्रान्तीय सरकार तथा प्रान्तीय विपयो के प्रशासन 
कै लिये ज्यादा श्रयिकारदेदिये। काग्रेस ने इस सशोधन को प्रान्तीय स्वशासम 
क्ये नष्ट करना व तानाशाही स्थापितं करना बतलाया । महायुद्धके प्रारम्भ 
होते ही वायस्रायनेभी भारततको युदधमे रत धोपितकरदिया। काप्रेसने 
इस धोपा का विरोध नियावमागकीकि ग्रिटिशसरकार भारतकेभवी 
शासन के लिये भी घोपणा करे लेकिन वायसराय ने 17 अक्टूबर 1939 के 
वक्तव्य मे यही वत्तलाया वि युद्धके वादही सवदलोसे राय लेकर भारतं 
सरकार अ्रविनियम मे परिवतन करेगी तथा उसका ब्नन्तिम ध्येय डोमिनियन पद 
देनाहीरहै। कञ्रि्तने इसघोपणाकी निदाकी तथा 8 क्रेसी मत्रीमण्डलो 
ने नवम्बर 1939 मे स्तीफा दे दिया 1" 


क्ग्रेसका इस प्रकार विरोध स्वर्प मनीमण्डलसे त्यागपन दे देना 
कोई बुद्धिमानी का काम नही था। उसका यह कदम श्रागे चलकर देश कै लिये 
श्रत्यत धातक सिद्ध हुभ्ना। भ्रव तक काग्रेस कादेश के प्राधे भाग~श्राठ प्रातौ 
पर शासने होने से वह वहुत ही शक्तिशालौ वनो हई थी। इस कारणा वह 
श्राग किसी नी समौतिमे वहत ही महत्व रख सवती थी । इस प्रकारं श्रपने 
आप मतीमण्डलसे ्रलग हो जाने पर वह्‌ शक्तिटीनहो गई! तवसे श्रग्रेज 
हिन्दू-बहुसर्यकं काग्रेस को श्रपना शत्रु तथा मुस्लमानो को, जिन्होने इस समय 
युद्ध प्रयत्नो म भ्रग्रेजो कौ सहायता देना स्वीकार कर लिया था, भ्रषनामिच्र 
समभन लगौ । श्रत ब्रिटिश सरकार भ्रव कायें को मुस्लिम लीग, जो यद्यपि 
कही भी श्रपना मत्रीमण्डल नही वना सकी थी, के वरावरही मानने सगौ । 
इसी कारणा स्रमेजो कै पक्षपात व करुटनोति के कारण अ्रागे चलकर भारतवा 
विभाजन हुभ्रा। 

एक श्रोर जहा का्रेस ने ्रारम्भसेही अग्रेनोक्ये युद्ध मे सहायता देने 
से इकार किया वहा भारतीय नरेशोने युद्ध श्रारम्भ होतेही न केवल स्वय 
चल्वि श्रपने राज्यो के पूरे साधनोसते युद्ध मे सहायता देने के सिये, वायसराय 
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स्थापनां हुई लेकिन वह शीघ्रही राज्यद्वारा गैर कानूनी घोपितकर दिया 
गया । भ्रत अक्टूवर 1938 मे वहा सत्याग्रह किया गया मया । भूरेलाल वया, 
रमेशचन््र व्यास, वलवन्तसिह मेहता, दयाशक्र श्चोतिय, नरेन््रपालसिह्‌ चौधरी 
रादि लगभग 213 सत्यग्रही गिरफ्तार किये गये जिनमे से 35 को सजा दी गर्ई।1 4 
सत्याग्रह का जोर उदयपुर के श्रलावा नायद्वारा व भीलवाडा मे विशेष रहा । 
इस श्रा दोलन के सचालक माशक्लाल वर्मा उदयपुर से निर्वासित कर दिये 
गये । वह प्रजा मण्डल क्य कार्यालय ्रजमेर ले श्रय प्रर वहा से वार्यं 
चालू रखा । 2 फरवरी 1939 मे उदयपुर राज्य पुलिस ने उन्हे देवलीसे 
जवरदस्ती उडा लिया मरौर प्रपने राज्यमे लेजाकर जेल मे वन्द कर दिया। 
महात्मा गाधी के प्रादेशसे 3 माच को सत्याग्रह वन्दकर दियागया। मभी 
कययैकर्ता 1940 मे रिहा किये गये लेकिन प्रजा मण्डल से प्र्तिवध 1941 
मे हटा ।४ 


विभिन राज्यो मे इस प्रकार से राजनंतिफ़ चेतना वढनी देखकर वम्बर्ई 
मे नवम्बर 1938 मे विभिन राज्योके सरेणो व मत्रियोने वीकानैर नरेण 
गगा्षिह की भ्रध्यक्षतामे एक सम्मेलन ज्रिया। इस सम्भेलनमे यट तय 
किया गया कि रियासतो मे वाहरी श्रान्दोलनकारियौ को धुमने नही दिया अविं 
तथा प्रजा मण्टलो श्रादि नाम वाली राजनैतिक सस्थाग्नो को समाप्त कर दिया 
जावि । यहु भी तय किया गया कि स्थानीय श्रान्दोलनकारियो की शिकायता 
को जहा तक हौ सक जाच कर दुर कर दिया जावे तथा उनका ध्यान वुख्रार 
प्रवृ्तियो--दरिजन सुधार, ग्रामीणा विप्रास श्रादिकीग्रोर लगा दिया जावि ॥1 
उसी वप राज्यामे जन सुरक्षा कानून व सावजनिक सस्था कानून सगाक्र 
प्रजा मण्डलो क्यी स्थापना करने मे वाधाये डाली गर्ई। इस प्रकार स्पष्ट 
र्पसे राजाग्नो व जनता के वीच सम्बन्ध विगते ही गयै। जनता श्रव 
राजाम्नो की निरबुशता सहने बौ कतई तैयार नही बी । विभिन्न रियासता की 
जनताको विश्वास हौ गया वि जव तक भारत स्वतत्र नही होगा तेव तक 
उन्है राजनेतिक ग्रधिकार प्राप्त नही होगे । 


द्वितीय विश्वयुद्ध 

भारत सरकार श्रधिनियम 1935 कै अन्तर्गेत अप्रेजी प्रातो मे जौ चुनाव 
1936-37 मे हुवे उसमे वप्रे वो श्रपूवे सफलता भिली ! उठ्‌ श्रव विश्वास 
हो ग्याक्ि यदिदेभीराज्योमेभौ वुनावदहोतितो वे ग्रवश्य सफवता प्राप्त 
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करते । काग्रेस मरौर देशी राज्यो मे उसकी प्रतिरूप सस्यग्रो-लौक परिपद व 
प्रजा मण्डल-- ने उत्तरदायी शासन की माग के लिये आन्दोलन तेजी से प्रारम्भ 
क्रदि! तवही 3 सितम्बर 1939 को बूरोप मे ्रग्रेजौ का जर्मनी से 
युद्ध शुरु हो गया। 

दवितीय महायुद्ध के शुर दने के पते दी युद्धकी ्राशका से ब्रिटिश 
पालियामेट ने भारत सरकार (सशोधन) अ्रविनियम 1939 पारित कर युद्ध की 
स्थिति मे भारत सरकार को प्रान्तीय सरकार तथा प्रान्तीय विषयो के प्रशासन 
केलिये ज्यादा श्रधिकारदे द्यि। कामरेस मे इस सशोधन को प्रान्तीय स्वशासन 
को नष्ट करना व तानाशाही स्थापित करना बतलाया । महायुद्ध के प्रारम्भ 
होते ही वायसरायनेभी भारतको युद्धमे रत घोपित कर दिया। काप्रे्ने 
इस घोषणा का विरोध कियावमागकीकि त्रिटिश सरकार भारतके भावी 
शासन के लिये भी घोपणा करे लेकिन वायसराय ने 17 प्रव्टूबर 1939 के 
वक्तव्य मे यही बतलाया कि युद्धके बाददी सवदलोसे रयाय लेकर भारत 
सरकार प्रधिनियम मे परिवतन करेगी तथा उसका मतिम ध्येय डोमिनियन पद 
देनाहीदहै। काम्रे्तने इस घोपणाकी निदाकी तथा 8 काग्रेसी मतीमण्डला 
ने नवम्बर 1939 मे स्तीफा दे दिया ।१ 


काग्रेस का इस प्रकार विरोध स्वल्प मगीमण्डलसे त्यागपध्र दे देना 
कोई बुद्धिमानी का काम नही था। उसका यह्‌ कदम श्रागे चलकर देश के लिये 
श्रत्यत घातक सिद्ध हश्रा । भ्रव तक काप्रेस कादेणके प्रापे भाग--ग्राठप्रातौ 
पर शासन होने से वहु बहत ही शक्तिशाली वनौ हर्द यी । इस कारणा वह्‌ 
श्नागविसी भौ समोते मे वहत ही महत्व रख सक्ती थी । इस प्रकार श्रपने 
श्राप मन्रीमण्डलसे श्रलग हो जाने पर वह्‌ शक्तिदीनहोगर्ईद1। तवसे श्रग्रेज 
हिन्दर-बहुसस्यक काग्रेस का श्रपना शत्रु तथा मुसलमानो को, जिन्होने इस समय 
युद्ध प्रयत्नो भ भ्रगरेजो कौ सहायता देना स्वीकार कर लिया था, श्रपना मित्र 
सममने तमी । श्रत त्रिटिण सरकार श्रव काग्रेस को मुस्लिम लीग, जो यद्यपि 
कटी भी अपना मन्रीमण्डल नही वनासकी थी, के ववर ही मानने लगी । 
रसौ भार्ण श्रग्रेजो के पक्षपात व बुटनीति के वारण आगे चलकर भारत वां 
विभाजन हुम्रा। 
„ एव म्नोर जहा क्रून भ्रारम्भसेही ्रमेजो वौ युद्ध मे सहायता देने 
स इकार गयि वहा भारतीय नरेणोने युद्धश्रारम्म होनेटी न मैवनस्वय 
चेन्वि प्रपने राज्योये पूरे माघनोस्े युद्ध मे सहायता देन के लिये, वायसराय 
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कै प्रतिनिधि--वीकानेर, नवानगर व पटियाला नरेश--क्िप्स से मिले प्रौर यह्‌ 
तय क्रिया गया कि अपनी रियासतो की अखण्डता ग्रौर प्रभुसत्ता के ्रनुस्प 
राजालोगदेणके दितमे समी सम्भव सहयोग दैनैको तैयारदै। किप्सने 
काग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताप्नो से विचार विमश किया लेकिन उन्होने 
उन प्रस्तावो को ्रपने-ग्रपने चष्टिकोण से श्रस्वीकार कर दिया। क्रिप्सं 
वापस लौट गया । 

जून 1942 मे जापान के सहयोग से अग्रेजी सेनाके साय वन्दी हुए 
कप्तान मोहनसिह ने 16,000 भारतीयः सैनिको की श्राजाद हिन्द सेना, भारत 
के सुप्रसिद्ध काितिकारी रासविहारी बोस की प्रेरणा से, गस्ति की। 
सुभाषचन्द्र वोस ने जर्मनी से सिंगापुर पहुंच कर वहा के भारतीयो का नेतृत्व 
श्मौर भ्राजाद हिन्द सेना की वागडोर 4 जुलाई 1943 को सम्भाल ली। 
उसके प्रभावने पूर्वी एशिया के भ।रतीय प्रवासियौमे नर्द जान ूकदी। 
ई० सन्‌ 1943 की 2 श्रक्टुवर को एक श्रस्थाई भ्राजाद दिन्द सरकारकी 
स्थापना की गई जिसको जापान, जर्मनी, इटली भ्रादि देशो ने मान्यतादेदी। 
भव यह्‌ सेना भारत के पूर्वी सीमान्त पर प्राक्रमणा करने लगी 1५१ 


क्रिप्स के लौट जाने प्रर भारतमे काग्रेसने यहुतय कियानिं देशके 
लिए तथा महायुद्ध का सकट टालनेके लिये प्रावश्यक है कि श्रग्रेनोका 
भारतसे साम्राज्य समाप्त हो जावे। श्रत गाधीजीके नेवृत्वेमे काप्रेसने 
्रग्रेजो भारत छोडो” प्रस्ताव पारित क्या। 8 श्रगस्त 1942 को यह 
प्रस्ताव पारित होते ही गाधीजी तथा कग्रेसके सभी वडेनेता 9 श्रगस्तवौ 
गिरफ्तार कर लिये गये । जनता पर यह एवे वडा वच्पात था। उनमे 
इतना रोप भर गया वि उन्होने तोड-फोड तथा दिसात्मक कायंवाइया वहत 
वेड पैमाने पर बौ जिसके कारण ्रग्रेजी सरकार को णासन चलाना क्ठिनिहो 
गया । संकंडो व्यक्तियो को सेना व पुलिस कौ गोलियो का शिकार होना पडा । 
हजारो को जलो मे वन्द होना पडा 1" श्रग्रजो ने इस रष्टरीय ग्रादोलन की 
इम प्रवार वडी कूरता षे दवाया। श्रव उन्हे प्राणकाहो गर्ह्वि टस 
दण मौ गताम वनाये रखना सम्भव नही है । 

ई० सन्‌ 1945 कौ श्रगस्त तक्‌ भ्रमरीकी सहायता से श्नग्रज महायुद्ध 
मे विजय पा गये । श्राजाद हिन्द सेनाः का काफो बडा माग वन्दी चनासतिया 
गया! अग्रेना ने यही टक समा ति वेभारत फौ जनताका सहयोग 
लेकर ही यहा का शासन चलाये। 14 जनवरी 1945 को काप्रेम 
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षौ लिमा। गीकानेर नरेण गमासिह्‌ इनमे यवसे श्रि रहे । उम 
सितम्बर 6 कोदही वायसरायको तार भेजकर युद्ध्ार्योम लगनिकेनियै 
सन्राट को 3ढ खास ग्पये प्रौर 1000 षाड ट क्ि। राज्य पी मापी 
सेना-मुतर सेना (गगा रसाला), मादू ल हट इन्फेन्टी, विजय वेटरी श्रादि 
को यूरोषमे तडने को मेजा । इसके श्रलावा यीकानेर म एक युद्धव-दी शिविर 
तथा युद्धमे घायलोश्रौर नीमाराके लिये दौ सैनिक श्रस्पतान म्रौ गये । 
छोटे टेक श्रौर वायुयान वरीदने, भारतीय प्रीरश्रग्रेज संनिको को मूरिधादन, 
लन्दने कौ जनत। कौ सहायता करने तया रेव्रास जैमे श्रय सहायता कार्यो 
लिये मह्यराजाने निजी कोप श्रौर रियासतमकी श्रोरसे 15,19,063 स्ये, 
छ श्राना दो पाई कौ श्रायिक सहायता दी। दसी प्रकार णक दूसरी 
रियासत श्रलवरे कौ जय पल्टन तगमग 6 वपतव युद्धमेग्टी। यटाके 
14.000 रगर्ट भारतीय सेना मे तथा 2,000 ररूट राज्य यी गेना मे भर्ती 
किप गये । राज्य के लगभग 4500 व्यक्ति विदेो मे युद्ध नडने रदे जिनममे 
400 युद्ध वदी हए । राज्य नै 1,42.000 ₹० मै दो तडा ठेवाई जटाज दिये 
तथा युद्ध प्रयोजना बै लिये 6,68 000 रुपये द्यि गये । इसमे श्रलावा 
1,25.000 स्पये श्रय कार्यो कै लिये विये गये । लगमग साट लाय प्पये युद्ध 

न्द्णो मे दिये गये । इस प्रकार अय राजस्थानी नरेण भी श्रमरेजाकौ युद्ध 
सहायता देने मे एव दूमरे से होड लगाते रहे । करई नरेण--वीकानेर, जौधपुर, 

जयपुर, बन्दी भ्रादि स्वय युद्धक्षे्रमे भी गये। 


महायुदध णौघ्रही ब्ुरौपके अलावा एशियामेभी प्रारम्भ हौ गया। 
ई० भन्‌ 1941 के ञरन्तमे जापान के युद्धम प्रवेश करने पर युद भारतेकी 
सीमा तक पटं गया । भ्ग्रेजी येना जापान से बरावर हारती जा रही थी । 
श्रत भ्रग्रेजाने भारतीय नेताश्नौसे समता करना चाहाताकिवे क्सीन 
किसी प्रकार उनके युद्ध प्रयत्नो मे समथन देने लग जावे । श्रत माच 1942 मे 
सर स्टफडं किप्स को ब्रिटिश सरकारने इन प्रस्तावो के साथ भारत भेजाकि 
महायुद्ध कै समाप्त होते दी भारनको डोमीनियन पद दे दिया जावेगा तथा 
भारतीय श्रपना सविधान वना सकेगे तथा फिलहाल, सिवाय प्रतिरक्षा विभाग 
कै, समस्त विभाग भारत्तीयोको सौपदियि जवेगे ग्रौर इसप्रकार वैद्म 
राष्टरय सरकार वनादौ जाैमौ। ये प्रस्ताव भारतीयो को सम्पण सूप से 
स्वीकार या श्रस्वीकार करने ये! स्यासताके मामलेमे इन प्रस्ताकौमे 
पहले क समौतो पर पुनधिचार करने की वात भी कही गर्ई थी 1: राजभ्रौ 
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के प्रतिनिधि--वीकानेर, नवानगर व पयियाला नरेश--च्रिप्स से मिले भौर यह्‌ 
तय किया गया कि श्रषनी रियामतो कौ श्रलण्डता श्रौर प्रभूसता के प्रनुर्प 
राजा लौगदेणके हितम सभी सम्भव सहयोग देनेको तंयारटै। क्िप्सने 
काग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताभ्रो मे विचार विभशं किया लेकिन उन्होने 
उन प्रस्तावो को श्रपने-प्रपने द्टिकोरा से ्रस्वीकार कर दिया। त्रिप्स 
वापस लौट गया । 


जून 1942 मे जापान के सहयोगसे श्रग्रेजी सेनाके साय वदी हुए 
कप्तान मोहूनसिह्‌ ने 16,000 भारतीय सैनिको की श्राजाद हिन्द सेना, भारत 
के सुप्रसिद्ध क्रन्तिकारी रासविहारी बोस की प्रेरणा से, गल्ति की। 
सुभायनचन्द्र वस ने जर्मनी से सिगापुर पटच कर वहा के भारतीयो का नेतृत्व 
श्रौर श्राजाद हिद सेना की बागडोर 4 जुलाई 1943 को सम्भाल ली। 
उसके प्रभावन पूर्वी एशिया के भारतीय प्रवासियोमे नई जान एूकदी। 
ई० सन्‌ 1943 की 2] म्रव्टुवर को एक स्रस्थाई श्राजाद हिन्द सरकारकी 
स्थापना की गई जिसको जापान, जर्मनी, इटली श्रादि देशो ते मान्यतादेदी। 
भरव यह्‌ सेना भारत कै पूर्वी सीमान्त पर ग्राक्रमण करने लगी 119 


क्रिप्सकेलौटजनिपर भारतमे काप्रेसने यहुतय कियाकि देशके 
लिए तथा महायुद्ध का सकट टालने के लिये श्रावश्यक है कि श्रग्रेनोका 
भारतसे साभ्राज्य समाप्त हो जावे। श्रत गाधीजीके नेतृत्वमे काप्रेसने 
^प्रग्रेजो भारत छोडो” प्रस्ताव पारित किया। 8 अ्रगस्त 1942 कौ यह्‌ 
प्रस्ताव पारित होते ही माधीजी तथा काग्रेस के सभी वडे नेता 9 श्रगस्तयो 
गिरफ्तार कर तिये गये । जनता पर यह्‌ एवं वेडा वच्पात था। उनम 
इतना रोप भर गया वि उहोने तोड-फोड तथा हिसात्मक कायवादइया बहुत 
बडे पैमाने पर की जिसके कारणं पनप्रजी सरकार को णासन चलाना कठ्नि हो 
गया सैवडो व्यक्तियो को सेना व पुलिस की गोलियो का शिकार होना पडा । 
हजारो को जेलौ मे वन्द होना पडा ।* श्रग्रना नै इस राष्ट्रीय ्रान्दोलन को 
इम प्रवार वडौ क्रूरता से दवाया। श्रव उन्हे ्राणकाहो गर्द वि- इस 
देण कौ गुलाम यनाये रखना सम्भव नही है । 

ई० सन्‌ 1945 मी भरगस्त तक श्रमरीकी सहायता से श्रग्रेन महायुद्ध 
मे विजय पा गये । श्राजाद दिन्द सेना का काफी वडा भाग वदी यना लिया 
गया। श्रग्रनो ने यही ठीक समभा वि वे भारत श्रौ जनता करा सहयोग 
लेकर ही यहा कवा जासन चलायें। 14 जनवरी 1945 कौ काग्रे 
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कायकारिएी के सदस्य जेलो से छोड दिये गये । तत्कालीन वायसराय लोड 
यैवेल ने भारतीय नेतारो का एक सम्मेलन धिमल। मे बुलवाया तारि वायसराय 
कौ करायकारिणी समिति का पुनगेखन हन्द्रो व मुस्तलमाना कै समान 
भ्रतिनिधित्वके प्राधारपर क्याजासके। काग्रेस किसौ हदतक समषभौता 
करनेको नैयारहो गई लेकिन मुस्लिम लीगने घ्राड लगादी श्रत कोई 
समभौतानही दी सका 113 


कागरेत द्वारा प्रजामण्डलो को सहयोग 

वृग्रेस के नागपुर श्रधिवैणन (ई० सन्‌ 1920} मे यह्‌ प्रस्ताव पारित 
विया गयाथा कि काग्रेस समी नरेगोसे श्रपीलक्रतीहैकि वे ग्रपने राज्योमे 
तत्वात उत्तरदायी सरकार स्थापित कर देवे 112 इस भ्रधिवेशन के वाद राज्यो 
फी प्रजाको काप्रेस क्रा सदस्य वनाया जाने लगा श्रौर राग्योकोभारतमे 
काग्रेसके प्रात्ीय मण्डलोके माय जोडागया। कौईभी राज्य निकटवर्ती 
जिला काग्रेस मण्डले साथ जोडा जासक्ताथा श्रौर वेग्रखिल भारतीय 
काग्रेस समिति के सदस्य वनकर श्रपना क्ग्रेस श्रधिवेशन मे भी प्रतिनिधित्वे कर 
सक्तेथे। यह्‌ सव कुछ करते हृए भी काग्रेस राज्यो के श्रातरिक मामलाम 
वयैई हस्तक्षेप नही करती थी । काग्रेस के लखनऊ श्रधिवेशन (ई० सन्‌ 1935} 
मे यह घोपणा की गई कि "उसकी सम्मति मे भारत कै प्रत्येक नागरिक वो 
एक ही प्रकार के राजनंतिक, नागरिके व प्रजाततात्मक ्रपिवार भिलने 
चाहिये । योराज्योकी प्रजा को अपने प्रधिकारौ के चिये स्वय प्रयास 
करना चाहिये 133 इस प्रकार क प्रेस राज्य वै मामलो मे केवल सहानू्रुति 
रखती रही सेविन उसने कभी सुले रूप से उनकी सहायता नटी की। इसी 
यरणा यटलर समिति के सामने तथा गोल मेज सम्मेलन मे रश्यो की जनता 
वौ श्रपनौ श्रावाज बुल-द करने का कोई श्रवमरनही दिया गया। कग्रेसवे 
भ्रलावा श्रन्य राजनैतिक दलो- हिन्द महासभा, मुस्लिम लीगश्रादिनेमी 
राज्यो की प्रजा कौ को महायता नही दी। भरत॒ राज्यो की जनता को 
वरायरंब्रिटिण भारत कै राजनीतिनो के प्रति रोप वना रहा। 


जय काग्रेस की, राज्या की जनता के प्रति भावना की, ज्यादादही 
प्रालोचना होने लगी तव व्रि के हरिपुरा ्धिवेशन मे 5 माच 1938 
की यट प्रस्ताव पान्ति विया गया कि “वाग्रे रियासतोकोभारतकाटी 
एक भाग मानती है जिद्‌ उसमे कभी श्रतग नही किया जा सक्ताहि। श्रत 
गोप भारत म जिम प्रकार कौ राजनेत्तिव, सामाजिक श्रौर भाधिक न्वतत्रता 
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वह्‌ चाहती ह वैसी ही रसियासतो के लिये भी वह्‌ चाहती है, एेसा उसका मत 
है। पुण स्वराज्य श्र्थात सम्पूणं स्वाधीनता काग्रेस का ध्येय दै। यहं 
रियासतो सहित सम्पूणं भारत के लिये है! चूकिरियासतोश्रीर गओेप भारत 
की स्थिति श्रलग-प्रलग दै, इसलिए काग्रेस की नीति रियासतो के 
लिये सामायत ठीक नही जचती है । वह शायद रियासतो की स्वतत्रता की 
इलचल के स्वाभाविक विकासकेलिये वाधकभीहो। राज की परिस्थिति 
मे रियासतो मे स्वाधीनताकी लडा्ईकाभार वहाकी जनताकोही उठाना 
चष्िये। काग्रेस की शुभ कामनाये श्रौर समर्थन एसे शात्तिपूर्वक भौर 
उचित तरीके पर चलाये जाने वाले सघर्पो को सदा मिलते रहेगे लेकिन 
काग्रेस सगठन की यह सहायता वतमान परिस्थितियो मे केवल नैतिक समर्थन 
मरौर सहानुभरतिके स्पमे ही होगी । राज्य कौ जनता द्वारा कोई भीतरी 
्रादोलन काप्रेसके नामस नही उठाना चाहिये। इसके लिये राज्योभे 
स्वतन्त्र सगठन स्थापित किये जावे श्रौर यदि पहतेसेहीदहोतो उनकी जारी 
रना चाहिये 1454 


उपरोक्त प्रस्ताव का रियासतो की जनता पर बहुत श्रच्छो प्रभाव पडा । 
इसके वारण राज्यो मे जागृति भ्रौर क्रियाशीलता की श्रपूरव लहर ग्राई। 
राज्योके श्रान्दोलनोको शरीर भी ज्यादा वल मिला जव श्रखिल भारतीय 
देषी राज्य लोक परिपद की श्रध्यक्षता ई० मन्‌ 1938 मे जवाहरलाल नेहरू ने 
सम्भाली । तव नेहरू ने कहा था-- "कई लोग काग्रेस के रियासतो के प्रति रुख 
कौ श्रालोचना क्रते है लेकिन यह कप्रेस व भारत की जनताकोतयक्रनादहै 
धि वव श्रौर कैसे वे हस्तक्षेप करेगे तथा कौनसी नीति श्रपनायेगे तावि हस्तक्षेप 
भ्रभावश्ाली व सफल हो 1५55 नेहूर्जी के नेतृत्व मे देणी राज्यो की जनता 
शायद कोई ज्यादा प्रभावशाली कदम उठाती लेकिन तव ही (ई० सन्‌ 1939 
सितम्बर) दूसरा महायुद्ध छिड गया । भरत नमी का ध्यान उस ग्रौर 
चला गया! 


अव तक राजस्थान कै विभिन राज्योमे ध्रजा मण्डल घ्रादि नामोसे 
नेये राजनैत्तिक स्रगठन स्थापित हो गये ये । इन सगव्नो नै वहा की जनतामे 
भ्रुवे जागृति लादौ यी! यह देखकर वहा के शासकोने इस जागृति को 
कचलने के उद्ेष्य से जाच्ता फौजदारी सशोघन कानून तथा जने सुरक्षा कानून 
जने दमनकारी कानून बनाकर समस्त राजनैतिक सस्याघ्नो को सरकारी माम्यता 
आप्त वंरनेके लिए वाघ्य क्या) सरकारी मान्यता प्राप्त केके लि 
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उन्होने एसी शर्ते रखी कि कोई भी स्वाभिमानी नागरि उनको स्वीकार 
करने को तैयार नही आ । अरत वहा को जनता ने भ्रपने स्वैच्याचारी शासको 
कै विरुदे सघप छेड दिया । रेतसे सधं ई० सन्‌ 1939 से 1948 तक वरावर 
चलते ही रहे । इस सर्पो कर मस्य मागे उपरोक्त दोनो कानूनो को रद्‌ 
करने तथा प्रपने नरेशो की छनचछछाया मे उत्तरदाई सरकार स्थापित्त करने की 
थी। इन मागो क मनवाने के लिए जितने सपं किये गये वे ्रप्रेजी प्रान्तोम 
क्रिये गये सघर्पोसे किसीभी प्रकारसे कम नहीये। सैकडो व्यक्तियाग्ये 
जेल जाना पडा, पुलिस के अ्रत्याचार सहने पडे, स्त्रियो को वेइज्जत होना 
पडा तथा काफी लोगो को ग्रपनी सम्पति खोनी पडी । कुद व्यक्तियो को श्रषने 
प्राण तक देने पडे। उनमेसे जोधपुर के वालमुकन्द विस्सा, जंसलमेर के 
सागरमल गोपा, भरतपुर के रमेश स्वामी, वीवानेर के वलवीरसिह्‌, कोटाके 
नेनूराम शर्मा, शाहपुर के प्रतापसिह वारहठ, न्दी के नानकजी भील, वेग 
कै रूपाजी धाकड व॒ किरपाजी धाक्ड, धोलपुरकै दछवरसिह व पचमर्सिह, 
ड्‌गरपुर के मानामाई स्वाट व काली वाई, लाडनू के चुत्नीलाल शर्मा व 
सूधाराम चौधरी, कुचामरा के श्रस्वाराम चौधरी व वडा के पन्नाराम चौधरी 
श्रादि-प्रादि के नाम लिये जा सकते है 1९ 


जने श्रादोलनो की चरम सीमा 

जोधपुर राज्यमे मारवाड लोक परिपद की स्थापना महाराजाकी 
छवरल्ाया मे उत्तरदायी सरकार की स्थापनाक्रनेके उटैश्यसे मई 1938 मे 
की मई वेकि राज्य सरकारने इसे समाप्त करने कै प्रयत्न तत्काल स्नारम्भ 
करदिये) तवही राज्य सरकारके ईशारेसे स्थापित की गई श्रौ राजभक्त 
देश हितकारिणी सभा' मारवाड लोक परिषदके विरोधम काफी प्रचारक्णे 
लगी । दसी कारण जव विजयलक्ष्मी पण्डित जोधपुर भ्रा तव पह भाय 
देने भी जनता कै वीच उपस्थित नही हो सकी। सुभाषनचद्र वौस, जो 
तत्वालीन कप्रेस त्रध्यक्षये, ने दिक्षम्वर 1938 मे कहा था वि जोवपुर राज्यमे 
नागरिक स्वतन्य्रता तया उत्तरदाई सरकार स्थापित वरने कै लिये प्रिस्यितिया 
मिगडती ही जा रही ह्‌। ई० सन्‌ 1938 म॒ जप जोधपुर राज्य मे सताह्यार 
योड थना तव वह बोड पूणस्प से ठवौसला था। जयनारायरा ग्यास 
उसे सदस्य यन गये श्रीर प्रत्येक मामतेमे, जौ वहा लाया गया, भ्रणासन 
कौ सुधारे वै लिये सुमावदिये तथा राज्यक विरो [| 
श्रालोचना की । इसी कारण ताक परिपद ¢ श्लो 1 
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अवक्षर मिल गया । जव राज्य सरकार से जयनारायण व्यास फो सुधारो के 
तिये कोई श्राणा नही दिखलाई दी तव उसने इस्तीफा दे दिया । लोक परिषद 
ने ई० सन्‌ 1940 मे यून उत्तरदायी शासनं के क्तिये श्रान्दोलन छेड़ दिया 1 
माच 28 को जयनारायरा व्यास, श्रचतेश्वरप्रसाद शर्मा, किशोरमल मेहता 
शमादि गिरप्तार करिये गये तथा लोक परिषद कौ श्रवैध पोषित कर दिया 
गया ! महाराजा ने इस श्रान्दोलन कौ पूर्णतया श्राधार्हीन प्रान्दौलन तथा 
लीक परियद को नादान नवयुवको, जिन्ोने जीवन मे कही सफलता प्राप्त नही 
की, की जमात वततलाया । भ्रप्रेल मे जवे देशी राज्य लोक परिपद कै प्रतिनिधि 
दवारकादास कचशने राजनैतिक समभीते के लिये जोधपुर के प्रधानमवरीसे 
मिलने की कोशिश की तव प्रधानमत्री ने उससे मिलने सै इन्कार कर दिया] 
बादमे जोचघपुर सरकारको भ्रादोलन के सामने भक कर, लोक परिपदसे 
समश््ौता कर, जयनारायण व्यास श्रादि राजर्न॑त्तिक कार्यकर्ता को छोडना 
पडा । लोक परिषद कितनी लोकप्रिय यी इसका ग्रनुमान राज्य को तव हुभ्रा 
जव 1941 के नगर पालिका चुनावो मे लोक परिषद ने वहुमत प्रप्त किया । 

न्याम नगरपालिका कै अध्यक्ष निर्वाचित हुए | 


भ्रव लौक परिषद के कार्यक््तभ्र ने गावो मे क्रंसानो कौ उनके 
अधिकारे श्रौर जागीरदारो क श्रत्याचार के सम्बघमे जानकारी देना श्रारम्भ 
करदिया) दस पर महाराजा रौर जागीरदारोने इनके प्रभाव को समाप्त 
करने हेतु कायवाहिया शुरू कर दी । इस कारण लोक परिपद श्रौर सामन्ती 
तत्वो के वीच सप की स्थिति श्रा गई। वटते-वदते ई० सद्‌ 1942 के प्रारम्म 
मे किसानो व॒ जगीरदारो के वीच लागवाग, लगाने श्रादिके मामलौको 
लेकर्‌ काफी मनमुटाच हो गया । किसानो भ्रौर ज्यादा जागृति लानि के 
लिए लक परिषद ने लाडनू, नीमाज, चण्डावल श्रादि जागीरी मावौ मे 
सभाये कौ जिनके कारणा क्सिानोमे काफी जागृति श्राई। मार्च 28 को 
जब चण्डावलं गावं मे उत्तरदायी शरासन मागे दिवस मनाने कौ कोशिश कौ गई 
तव गावो मे जाते समय लोकं परिषद के मुख्य काययैकर्ता मीठालाल च्रिधेदी व 
उनके साथियो को जागीरदार के श्रादमियोनै विना किसी कारण पेरहमी से 
पीटा। राज्यसरकारने फिरभी जागीरदार व उसके ग्रादमियो कै विष 
कौ कायवाई नही की । लौके परिषद ने पुन सत्याग्रह नारम्भ कर दिया 1" 
जून 9 को जयनारायण व्यास, भरचलेश्वरप्रसाद शर्मा, वालमुकन्द चिस्सा, 
मयुरादास माथुर, छगनराज चौपासनीवाला, मीठालाल तिवेदी श्रादि 9 
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क्येकर्ता भिरफ्तार वर लिये गय । जेल मे बु राजनंत्िव वदि द्वारा मूम- 
हडताल कौ गई । कु कारणा से वालमुकदं विम्माकी 19 नूनकौमृत्युहौ 
गई । दसस जनता मे काफी रोप फल गया 1५5४ यह्‌ रौप वदता टी गया श्रौर 
श्रगस्त 1942 के श्रा दोलन कै समय तौ वृद्ध लोगा नै सशस्य श्रान्दोलन तक की 
तैयारीक्रली। ग्यारह नवयुचयो न विदशी सेनिका की इत्या क्रे लिये 
वमो तक का प्रयोग विया तेविन यह्‌ ज्यादा नही चलसवा। मई 1944म 
जवे राजनैतिक वातावरण वृद्ध शात हुग्रा तय राज्य सरवारने समस्त 
राजनैतिक कँदियो कौ, जो भारत सरक्षाश्रधिनियमरे श्रतगंत नजरयेद ये, 
खोड दिया । वम काण्ड के कंदियो-जोरावरमल श्रादि को नही दोडा गया 110 
24 श्रक्टूबर 1945 को जव देशी राज्य लोक परिषद बे प्रध्यक्ष जवाहरलाल 
नेहरू जोधपुर भ्राये तव यहा की जनता ने श्रभरुतपूव स्वागत करिया। राज्य 
सरकार मै भी पहली वार एक राष्ट्रीय नेता के स्वागत मे हादिके सहयोग दिया 
तथा सावजनिक अ्रवकाण घोपित किया 1 महाराजा ने भी नेहुस्जी से मिलकर 
जनता की सदभावना ली । ई० सन्‌ 1947 मे जोधपुर राज्य मे जागीरदारौ व 
कश्तकारो के वीच विवाद ज्यादादही वडगये। राज्य सरकार जागीरदारा 
काही पक्ष लेती रही) माचे 13 कौ जव विसान सभाका एक विशेष 
सम्मेलन जागीरी गाव डावडामे हृश्रा तव जागीरदारो हारा बुति गये 
शेखावाटी कै 22 ऊट सवारोने किसिनसमाके सम्मेलनको भगक्रिया तथा 
उट सवारोने नेताग्रो पर गोलिया चलाई श्रार तलबारो से वार करिये। 
इस काण्डम 5 व्यक्ति मारे गये ।\4: नरसिह्‌ कदवाहा, राधाकिशन, मभुरादास 
माथुर, दारकादास पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला श्रादि बुरी तरह 
धायल हुए । जले पर नमक चिडकनेको राज्यने इन कायकरत्ताभरो परही 
श्रशाति फंलाने का मुकदमा चलाया लेकिन 1948 मे यह मुकदमा वापस ले 
लिया गया (५ ० सन {947 मे जोधपुर राज्य ने श्रपने प्रतिनिधि केन्द्रीय 
सविघानसभामेभीभेजे। यो जोधपुर महाराजा ने मई 1944 मे सवेधानिक 
सुधारे हेतु एक सदस्यी सुधालकर समिति वनार्ई थी लेक्रिन उसकी सिपोटमे 
लोक प्रतिनिधियो को सत्ता हस्तान्तरित करनं कौ कोद योजना नही थी। 
जोसमभावननेकोथी उसमे सभाके सदस्योकी तीनश्रेरियोमे वाटा गया 
या--क्षेनीय 37, श्रारक्षित 15 श्रौर मनोनीत 9 तथा राज्य के 8 मत्री पदेन 
सदस्य होने थे। स्पण्टत यह समा नाम की जन अतिनिधि सभाहौती तथा 
उत्तरदायी सरकार की स्थापनानहो पाती । नोक परिपदने 1946 मे नावा 
मरधिवेशन मे इसकी भ्रालोचना की । जोधपुर नरेश उम्भेदरसिंह शायद कु 
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श्नौर प्रगतिशील कदम उठते लेकिन जून 1947 मे उनका देहान्त हौ गया ।1५५ 
उनके नवथुवक उत्तराधिकारी हनुबन्तसिह को उनके सलाहकारो ने एसा 
गुमराह्‌ किया कि वह जोधपुर राज्यको पाकिस्तानमे सम्मिलित करने तक 
का सोचने तगे। सौभाग्यवण वह ठेसान कर सके श्रौर जोवपुर राज्यको 
भारत सध मे 11 ग्रगस्त 1947 को सम्मिलित होना पडा। महाराजा 
दनुवन्तसिह्‌ का पाविस्तान मे मिलनेके द्ररादे क बदलवाने मे वायसराय 
माखण्टवेटन का प्रमुख हाथंथा। कैद्रीय राज्य मघ्रालय के सचिव वी° पीर 
मेनन ने प्रयत्न कर 11 प्रगस्त 1947 को माउण्टवेटन श्रौर हनुवतरसिह की 
भेट करवादी थी श्रयथा भौपालका नवाव महाराजा को पाकिस्तानमे 
सम्मिलित होने के लिये वरावर उकसा रदा था 1145 


स्वतन्नता प्राप्तिके वद भारत मे लोकतन््रवाद की एक नई लहर 
देश मे दौड गई! राजस्थान की प्रत्येक रियासतमे जन भ्रान्दोलनोने ्रीर 
भीखग्ररूप धारण कर लिया। श्रत यहाकी कई रियासतोके राजाप्रौने 
म्रपने राज्यो की लोक परिषदो को सत्ता सौपनी प्रारम्भकी। जोधपुर नरेश 
तव भी प्रतिक्रियावादियोसे धिरा हुश्राधा। श्रत उसने श्रव्टूवर 1947 मे 
श्रपने मत्री मण्डल को पू्णेतया सामन्तवादी वना दिया 1५५ जनता मे ग्रस तोप 
ज्यादा ही फैल गया । यह्‌ देखकर महाराजा ने 5 फरवरी 1948 को घोपणा 
क्रदि शीघ्रही लोकप्रिय मारवाड़ी मनीमण्डल सरकार वनार्ई जवेगी तया 
शीघ्रही राज्य के लिये नया सविधान वनाने के लिये वालिग मताधिकारसे 
सविधान सभा वनाई जावेगी। इसकौ मारवाड लोक परिपद के श्रध्यक्ष 
जयनारायण ग्यास ने एक ठकोसला वतलाया ओर महाराजा को चेतावनी दी 
कि वेह वतैमान सामन्ती म्रौ मण्डलको 8 माच तक समाप्त कर देवे भ्रन्यथा 
लोक पररिपद उत्तरदश्यी सरकार स्थापित करने के लिये सथप शुरू कर देगी ४५ 
तेव ही भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया श्रौर जोधपुर नरेश को कुष्ठ फेरवदल 
करने कोविवश हाना पडा। एसी परिस्थितियो मे जोधपुर नरेशने प्रथम 
लोकप्रिय मिनीचुली सरकार का निर्माण 3 माचं 1948 को कर दिया । उसके 
वादमनी मण्डलक पून निर्माण 17 जून की अ्नाद्वारा किया गयाग्रौर 
भरतम महाराजा ने 31 अ्रगस्त 1948 की घोपरा द्वारा राज्य वै शासन 
सम्पन्धी कामौ कै प्रति जिम्मेवार मनी मण्डल की स्थापना क्रदी! तव 
मुस्यमच्री जयनारायण व्यास को तयः दीवान पी ० एस राव को वनाया गया ," 
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यहे मत्रीमण्डल राजस्थान के निमणि तक (30 भानं 1949 तङ} चतरा जवपिं 
जोषपरर राज्य वृहत राजस्थान मे विलीन हौ गया । 


मीकानेर राज्य फी जनता मे राजनैत्तिवि चेतना लाने तया उत्तरदायी 
प्रशासने की स्थापना के तिये ई० सन्‌ 1942 मे रधुवरदयाल गोयत ने वहा भ्रजा 
परिपद की स्थापना कौ लेकिन राज्य ने उसे मैरवानूनी घोपित यर दिया भ्रौर 
रधुवरदमाल को रज्य से निर्वासित वर दिया। बुद्ध माह्‌ तक कानपुरमे रहे 
कै वाद जव वह मीकानैर लौटातय वह्‌ श्रपने सायियो-ग्रगादाम फौभिक, 
दाञदयाल श्राचाये श्रादि दै साय गिरपतार वरलिया गया। भ्रमते वप 
जनवरी 26, ई० सन्‌ 1943 क स्वतप्रत। दिवम मनाने पर मधाराम वंच, 
भिखालाल, रामनारायण श्रादि गिरपतार कर लिये गये जो महाराजा गगार्सिह्‌ 
के देहातके पादी द्योडे गये 11 
ई० सन्‌ 1943 की फरवरी 2 कौ ीवार्र नरेण गगारसिह्‌ फा देहान्त दो 
गया । वह एक महान व्यक्तित्व का नरेश तया भ्रा युनिक वीकानेर का निर्माता 
था। उसकी गणना राजस्थान के महत्वपूर्णं प्रभवशाली शासकामे ही नही 
यत्कि भारत के महान राजनीतिज्ञोमेकीजा सवती है) उसने नकेवलं भारत 
विक श्रतरष्टरीय क्षेत्रमे मी स्याति प्राप्त की। वहु घोयराये, भापणाव 
वक्तव्य देतेमे वडे कुशण्लथे। महाराजा ने श्रपने शासनकाल मे प्रगतिशील 
राज्यो की भाति ही श्रषने राज्यमे न केवल धारा सभा वतिक नगरपालिका, 
जिला वोड व पचायतें भी स्थापित वी । निजी खच की सीमा वाधी श्रौर 
वजटकषूप मे राज्य का श्राय एवव्ययका विवरया धायसभामे पेणक्रने 
लगे तथा वौकानेर नगरमे प्राथमिक शिक्षाकोभी श्रनिवायक्र दियाथा] 
ये सव कुं करते भी ये सव ठकोसला चन केर रह गये ! राजर्ैतिक, प्राथिक 
व सामाजिक च्ष्टिसे वौकानैर ्रस्य राज्योसे क्िसीभी प्रकारसे ज्यादा 
प्रगति नही कर सका। उसके शासक के श्रन्तिम 20 वर्प, जवक्रि दैशमे 
शपू जन जागति राई तव वीकानेर मे जनता का दमन, उत्पीडन व शोपण 
ही किया गया 1 यदि वीकानेर राज्यने कच्छं ममद्धि प्राप्त की तौ चह्‌ राज्य के 
उत्तरौ भागमे गगा नहर लाकर की, जिसके लिये न केवल वीकानेर बल्कि 
सजस्थान भी उनका चिर ऋणी रहेगा । 
गगासिह के उत्तराधिकारी साद्रृलसिह ने मी श्रपने पिताकीदही 
दमनात्मक नीति श्रपनाई। ई० सच्‌ 1945 मे जागीरदायो के प्रत्यावारो के 
विरूढ दूधवाखारा के दानो नै सत्याग्रह किया तव उत्ते कठोरता से दवाया 
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या।! इस समय चौधरी कुम्भाराम ्रायं पूलिस सवदस्येक्टर कौ नौकरी 
रेड कर प्रजा परिषद मे सम्मिलित हो गये। ई० सन्‌ 1946 कौ मर्ईमे 
व किसानो ने बीकानेर व राजगढ मे जुलुस निकाले तव भी किसानो को 
री तरह से पीटा गया तथा कर्द कारयैकर्ताप्नो को भिरपतार कियागया। 
गरपतार होने बाली मे रघुवरदयाल गोवल, गखपतरसिह, कुम्भाराम ब्रां, 
रीरालाल शर्मा प्रादि मुख्य ये । जून 30 को रा्य्षहनगर मे बीकानेर राज्य 
त प्रथम राजरनतिक सम्मेलन कियागया। राज्यने इस सम्मेलनमे लाठी 
रहार कराये । इसमे वीरवल शहीद हृश्रा। इस सम्मेलन का सयोजके 
रामचन्द्र जन तथा स्वागताध्यक्ष चौधरी रयालीसिह था। इस सम्मेलनमे 
भाग लने के कारणा कई नेता गिरफ्तार कयि गये। इस सम्मेलनसे राज्यमे 
काफी जागृति ब्राई। यह जागृति देखकर ही महाराजा ने 26 जुलाई को 
शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार स्थापित क्रनेकी घोपणाकी। जुलाई27 को 
सभी 'राजमैतिक वन्दी, सिवाय हीरलाल, जिसे हिसावादी माना जाताथा, 
के दछयोड दिये ˆये । सितम्बर 13 को वीकानेर मे एक कार्यकर्ता सम्मेलने हुम्रा 
लेकिन सरकार ने श्रकारण ही रामचन्द्र जैन, रामलाल, मालचन्द्र परिसारिया 
भ्रादि को सम्मेलन मे ही गिरफ्तार कर लिया। कुम्भारामकेनाम भी वारण्ट 
जारी करर दिया गया । अ्रक्टूवर 29 को प्रजा परियद ने श्रपना दुस्तरा कार्यकर्ता 
सम्मेलन श्रपनी नीति स्पष्ट करने को बुलाया लेकिन उस समय भी ह्रदत्तरसिह्‌, 
जोन्याय विभागमे मुसिफके पदको छोडकर प्रजा परिपद का सदस्य 
वन गया था, मनोह रसिह, गुरुदयालसिह श्रादि को गिरप्तारे कर लिया गया । 
इसी समय बीकानेर रज्य के जागीरी माव कागटमे जागीरदार हारा भ्रनुचित 
लाम वाणे तथा लगान लेने का किसानो ने विरोध किया । इस पर जागीरदार 
के प्रादमियोने मावमे लूटमार कौ ग्रौर स्नियो को वेइज्जत किया । किसान 
बीकानेर गये लेक्रिन वहा उनकी कोई सुनवाई नही क गर्ई । तव प्रजा परिपद 
ने सात व्यक्तियो--स्वामी सच्चिदानद, केदारनाथ, हसराज, दीपचन्द, 
माजीराम, स्गावरूपरामको जाचके लिये मेजा। जागीर्दार्‌ को जव यट 
भात हश्रा तव उसने इन सात व्यक्तियो को गढमे बुलवा कर नगा कर इतना 
पीटाकीवैवेहोणहोभये। काफीत्तग करने के वाद इनकौ गावस्षे बाहर 
निकाल दिया ॥** केदाराय (उषं प्रो° केदार) अरव राजस्यान सरकारमे 
मव्रीहै। इस प्रकार जागौरदारो का आ्रातकं वदताही भया! राज्य सरकार 
चुपही वैठी रही । ई० सन्‌ 1947 मे जव देण स्वतन्य हमरा तव भी यहा 
राष्टरीय ध्वज वा श्रपमान किया मया । 


88 ] 


पहले लिला जा चूका है कि वीकनैर राज्यमे प्रतिनिधि सभा 1913 
मेस्थापितकी गई थी जिसमे 35 सदस्य हौतेथे। ई० सन्‌ 1917 मे यह्‌ 
सश्षया 45 कर दौ गर्ई--6 कायं कारिणी परियद के, 15 चने हए तथा 19 
मनोनीत । ६० सन्‌ 1917 से यह्‌ विधाने समा कहलाने चगी । इस चिधान 
सभाक भ्रव लोकप्रिय वनाने के लिये इसके पुनगठन की धोपणा महाराजा 
नै 1946 मे की भौर 1947 मे वीकानैर्‌ ्रधिनियम लागू किया जिसके 
शरनूसार महाराजा के सरक्षणमे कायें करते हुए जनता के प्रति उत्तरदायी 
सरकार वननी थी। व्यवस्थापिका दौ सदन वाली हनी शी जो व्यस्ष 
मताधिकारं दवारा चुनी जानी शी । सम्पुरौ शरासन एक परिपद कौ मौपा जाना 
थाजो व्यवेस्थापिका कै प्रति उत्तरदायी होना था। महाराजा ने धौपणाकी 
कि भ्र्रेल 1948 मे उत्तरदायी सरकार वना दी जावेगी लेकिन यह्‌ पोपणा 
ही रहं गई । चुनाव होने तक के सिये एक श्रतरिम मनौ मण्डल 10 मच 
1948 कौ वनाया गया । दसम प्रधान सती के ग्रलावा 9 मरी तिये गये जिनमे 
से 4 प्रजा परियद के तथा शेप राज्य के विभिन वर्गो के प्रतितिधियोसे 
मनोनित किये गये । प्रजा परिषद के ह्रदत्तसिह्‌ को उपप्रधान मती तथा 
परौ रीशकर प्राचाय, मस्तानसिह श्रौर कुम्भाराम को मत्री बनाया गया 119 श्रना 
परिपद इस प्रकार के भने युते मत्री मण्डलसे सतुष्ट नही हो सकी प्नौर इस 
कारण काग्रेसी मत्रियो ने त्याग प्रदे दिया! ग्रत ग्रतरिममनती मण्डन भग 
कर दिया गया । श्रमले वेष वीकानेर राज्य राजस्थान सघ मे सम्मिलित 
हो गया। 

भारतीय सविधान सभामे भाग लेने तथा मारतके माथ मिलकर 
एक शक्तिशाली केद्रके निमि मे वीकनिर नरेण सादु लसिह का विशेष 
सहयोग रहा । उही के कारणं वीकानेर, जोधपुर, जयपुर प्रादि के प्रतिनिधियो 
ने सविधान समा मे श्रपना स्यान ग्रहण कर लिया। यो महाराजा वीकानेरने 
राज्य कै ध्वेज के विपय मे विवाद उठाया था कि उस ष्वज वौ वैसा ही सम्मान 
मिलना चाहिये जैसे राष्टरीय ध्वज को लेकिन यह्‌ माना नही गया ।४४ 
शस्व भारतके स्वतत्र होनेके वादभी राष्ट्रीय श्रौर राजकीय ध्वजमे 
श्रतर नही सम पायेये। यह्‌ श्रन्तर उनको अपनी रियासत के 30 भाच 

1949 को राजस्थान मे सम्मिलित होने के वाद सममे प्राया} 


जयपुरके शेखावाटी क्षेत्र मे जागीरदारो व क्सिनोवै बीच सघप 
द्वितीय महाथुद्ध बाल मे भी चनता रहा । हरतालरसिह, नैतरामसिह्‌ व 
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नसेत्तमलाल जोणौ कमानो मे ्रच्छा प्रभाव रसते ये तथा उनके नेतृत्वमे ही 
आन्दोलन चला ग्हेये। जयपुर राज्य प्रजा मण्डत किसानो की वरावर 
महायता कर रहा था । जून 1942 मे, मिर्जा इस्मारईलभन प्रधान मनौ वनने 
कै वाद द्र ग्रान्दोलन के प्रनि उदार दष्टिकोण श्रपनाया भौर किसानो की 
मागो को स्वीकार कर लिया। भ्रगस्त 1942 के “भारत छोडो श्रान्दोलन 
के समय यहा फा प्रजा मण्टलदो दलो मे वट गया 1 एक पक्ष-वावा हरिश्चन्द्र, 
श्रोमदत्त वैय रामकरण जोशी, दौलतमल भण्डारी, वी एम देण पाण्डे 
लादूराम शर्मा, रमेग्वरलाल भ्रग्रवाल ग्रादि-प्रान्दोलन के पक्षमे रहै लेक्रिन 
प्रजा मण्डल के कुछ म्रन्य सदम्योने भागदही नही लिया। भिर्जा इस्मार्ईलने 
प्रजा मण्डल कौ समस्त कारवादयो को विफल कर दिया ! कुद नेता गिरपतार 
हुए लेकिन वे शीघ्रही छोड दिये गये 11४ 


ई० मन 1944 मे जयपुर मे निर्वाचित नगरपालिका स्थापित हई । 
उसी समय जयपुर राज्यमे विधानसभा व प्रतिनिधिनभाके चुनाव हृए। 
प्रतिनिधि सभामे 125 मदस्य तथा विधान मभामे 51 मदस्य निर्वाचित हीने 
ये। इन मभाग्रो का 5 सितम्यर 1945 कौ विधिवत श्रपिवेशन हमरा । 
रामग्रिशोर व्यास प्रतिनिधि मभामे तथा दौलतराम भण्डारी धारासभामे 
प्रजा मण्डल दलकेनेता वने! मई 1946 मे प्रजा मण्डल कै देवीशकर तिवाडी 
कोमनी पद दिया गया । श्रगले वं प्रजा मण्डल के दौलतमल मण्डारी तथा 
मरदार दल कै नेता वुशलसिह कोम म्री षद दिये गये। भारत स्वतन्नता 
प्राघ्नि के वाद 27 माच 1948 को प्रत्तरिम सरकार की स्थापना की गई। 
दीवानवी टी दृप्माचारी कौ मत्री मण्डल का अध्यक्ष, प्रजा मण्डल दलके 
नेता दीरालाल शास्यी नो मर्व मत्री व टीकाराम पालीवाल कौ राजस्व मघ्री 
अनाया गया । यह्‌ मनी मण्डल सयुक्त दायित्व के श्रावार परक्ाम करने लगा। 
ई० सन्‌ 1949 की 30 माच को जव सयुक्त राजस्थान का निर्माण हृश्रा त्तव यह 
म्री मण्डल समाप्तदहो गयातथा जयपुर राज्य का विलयन राजस्थानमेहो 
गया । इस प्रक्र जयपुर्‌ राज्य कोश्रय राज्यो की तुलना मे म्वतन्नता प्राप्ति 
के लिये वहत वम सघ करने पडे 1153 

उदयपुर राज्य मे प्रजा मण्डलसे प्रतिवध 1941 मेहटा। म्रगलेही 
चप जय “भासत दछधोडो' भ्रादोलन भ्रारम्भ श्ना तव प्रजा मण्डल ने एके प्रस्ताव 
पास वर महाराणा षौ श्रग्रेजी साज्राज्य से मम्ब व विच्छेद करने को 20 श्रगस्त 
क्यैक्तिखा। पत्र मिलते दी महाराणा ने प्रजा मण्डल के कायवत््रो कौ 
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गिरपतार कर तिया । श्रगस्त 23 को जुसूसं निकालने पर प्रतिवन्य लगा दिया 
गया! लगभग 500 व्यक्ति गिरफ्तार कयि गये जिनमे 7 महिले मीथी। 
इस आन्दोलन मे माराकलाल वर्मा, मोहनलाल सुसाडिया, नरेन्रपालनिह 
चौपरी, रपलाल सोमानी, मवानीशकर नन्दवाना, उमरावर्सिहु टावस्या, 
गमेशीलाल, जयरसिह राणाचत श्रादि का विगेप योगदान रहा । इनके फरवरी 
1944 मे रिहा किया गया । ई० सन्‌ 1945 वे भ्रन्त मे उदयपुर मे प्रसित 
भारतीय देशी राज्य परिपदं का श्रयिवेशन जवाहरलाल नेहरु कौ प्रध्यक्षतामे 
हरा । देशी रियासत मे पहली वार यह्‌ ग्रधिवेशन होनेके कारण यहाक 
भ्रजा मण्डल को वहत वत मिला 145 
० सन्‌ 1947 मे राज्यके कमचारियो ने उचित वैतन दियिजनैनी 
माग मनवनि कै लिये यहा ग्रान्दोलन किया। राज्यतैश्नादौलमकौो दवानिकी 
वहत कोशिश कौ ! एक वार तो कर्मचारिया के जुलूस पर गोलौ तक चलाई 
गई लेक्रिन राज्य को भकना पडा व क्मचारियो से समौता करना ¶डा 1 
ई० सन्‌ 1947 मे राज्य ने वैधानिक सुवारो कै लिये एव समितिके एम 
मुशी की श्रव्यक्षता मे नियुक्त की जिम प्रजा मण्डल को वटूमत दिया गया । 
रपट तैयार होने पर उसपर राज्यने श्रमल नही क्यिाश्रौरएकेनणाही 
विधान वनवाया जिसके श्रनुसार प्रजा मण्डल का एक टी प्रतिनिनि मती मण्डन 
मे लिया गया) जागीरदारा को प्रजा मण्डल कौ श्रपेक्षा श्रविक भ्रधिकार 
धियि गये। श्रते प्रजा मण्डल इस सविधानके विरुद्धा इस प्रकार यहा 
केगे्द लोकप्रिय सत्री मण्न्ल नही वन सका 115 
स्वतनता प्राप्ति के वाद महाराणाने उदयपुर का भी भारतीयसघमे 
शामिल करने की धोपणा की । माच 1948 मे राजपूतान की बुं रियासतो 
का एक सव वना तय 18 श्रप्रेल 1948 मे उदयपुर भी उसमे सम्मिलित हो गया 
श्नौर इस प्रवार 10 रियासतो वा राजस्थान सघ स्वापितहुभ्रा। दत सधका 
नाम युनाइटड स्टटस्‌ भ्रफ़ राजस्थान रखा गया तया इसकी राजधानीं उदयपुर 
रखी गई! वादमे यह स वृहत राजस्थान राज्य मे मिल गया 1" 
हाडौती क्षेत्र (कोटा, ब्रूदी व ऋलावाड राज्य) मे जन-जागृत्ति लाने 
चालोमे अ्रभिन हरि, मोपाललास कोटिया, नित्यानद नागर, ऋपिदत्त मेहना 
श्रादिमुग्यये। वादने वर्पोमे वृजसुदर र्मा, द्दत्त स्वाधीन, बवरलाल 
जेलिया, मास्टर रामच द्र, मागील भव्यश्रादिने भी राजर्न॑त्तिव जागृ्तिमे 
कात योगदान दिया "98 
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घून्दी राज्य मे सन्‌ 1931 मे स्थापित प्रजा मण्डल मे महाराव ईश्वरसिह 
कै समथ मे ज्यादा पनप नही सका । ई० सन्‌ 1944 मे यहा लोक परिपद कौ 
स्थापना हुई । इसका वयक्ष हरिमोह्‌न सानुर तथा सचिव वृजयुन्दर शर्मा था । 
इसका मुग्य उदेश्य राज्य मे उत्तरदायी शासन स्थापित करना चआ। लोक 
परिपद आन्दोलनौ कै द्वारा 1946 की भ्रक्टूवर मे महारावे से यह घोपणा करा 
सकी किं ग्रीघ्र ही कु लोरुप्रिय नेता मनी मण्डल मे लिये जावेगे। महाराव 
ने राज्य कै लिये एक सविधानं वनने की भी धोपराः की} लोके परिपद 
पर्णे्तया लोकप्रिय मत्री मण्डल चाहती वी ग्रत राज्यसे समभीतानदीहै 
सका । माच 19.48 मे दून्दी राज्य राजस्थान संघ मे सम्मिलित हो गया ।' 


मालावाड राज्य मे गिरधर शर्मा, रामनिवास शर्मा रादि रष्ट्रीय 
विचारोके व्यक्तियो ने राजनैत्तिक जागृति फनाई। यहा के प्रय प्रमुत 
कायकर्तीश्नौ मे भैरवलाल कालावादल, मागीलाल भव्य, मास्टर रामचद्र श्रादि 
ये) प्रजा मण्डलके 1947 मे स्थापित दोन पर गहा उसे राजराणा कां 
सहयोग व सगक्षण प्राप्त हृग्रा। ई० सन्‌ 1947 मे महाराज राणा स्वय 
प्रधानमनी तथा कहैयालाल मित्तव श्रीर्‌ मागीलाल भव्य मती वने लेकिन 
गीध्र ही, 1948 कमी 18 श्प्रेल को यह राज्य राजस्थान सघमे सम्मिचित 
हो गया ।\५० 


कोटा मे राजनैतिक जागृति का श्रेय नयनूरम शर्मा, प्रभिन्ने हरि, 

ट द्रदत्त स्वाधीन, नाथूलाल जैन, गजेद्रकमार, विमलकुमार कजोकतिया, 
तनमुप्रमाल मित्तल रादि को हं। ई० सन्‌ 1938 मे यहाँ प्रजः मण्डल की 
स्थापना हूर्ई तव से यहा राजनैतिव जायति वदी ! ई० मन्‌ 1942 बै “भारत 
ख्ेडो' आन्दोलन के ममय यहा कौ जनता ने तीन दिन तक सम्पूर्णं णासन भ्रमन 
टायोमेलेरला) आन्दालनके ग्रारम्भमेही यहा के कायकर्ताजेल मे डाल 
पयि गये थे! भरन जनता नेकोटा नगर के दरवाजो पर क्व्जा कर लिया । 
कोतवाली पर भी कन्जा वर विया मरौर सरकारी भवना पर तिरगा भण्डा 
फह्रा दिया । पुलिमको वैरकयैमे वद क्र दिया ग्या। वादमेकीटा 
महाराव द्वारा यह्‌ अ्राष्वासन दिये जाने पर कि जनता क्य कोई दमन नही किया 
जावेगा शासन वापम स्षीपं दिया गया 1" ई० सन्‌ 1945 मे भी यहा राष्ट्रीय 
कायक्तम्नो वो शाति भगन करने सम्बधी काले कानूने फा भिषार होना 
षडा) वावरूलाल “इन्दु कौ वह वतवनि पर फ उसका पेना कोटाराज्यकी 
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गैर जिम्मेवार सरकार कौ उखाट फक्ना है, सगत वद की सजा दी गई। भारत 
के स्वतन रोने पर यह राज्य सयुक्त राजस्थान भे सम्मिलित हौ गया । 


भरतपुर राज्य मे ई० सन्‌ 1938 मे प्रजा मण्डल की स्थापना की योजना 
के वाद ई० सन्‌ 1939 मे प्रजा मण्डल श्रौर राज्य शासन के वीच सधय चला 
श्रीर्‌ 1940 मे राज्य से समभौता होकर उमका पजीयन हुश्रा प्रर इसका नाम 
भरतपुर राज्य प्रजा परिपद रखा गया । ई० सन्‌ 1942 के श्र दोलन के समय 
यहाँ के कद कायेकर्ता-युगलकिंशोर चतुर्वेदी, प्रादित्येन््र श्रादि गिरप्तार कर 
लिये ग्ये। उसी वप रज्ये वाढ भ्रा जाने के कारण यह ग्रान्दोलन म्बगित 
हो गया श्रौर प्रजा मण्डल का राज्यसे समभौताहो गया। ई० सन्‌ 1943 मे 
प्रजा मण्डल ने व्यवस्थापक सभा, ब्रजजयां प्रतिनिधि सभा के चुनाव मेऽ7मे 
से 27 स्थान जीत लिए विधान सभामे प्रमुखे विरोषी दल प्रजा परिपदका 
वना । इसका नेता युगलक्रिशोर चतुर्वेदी तथा उपनेता आरादित्ये् चुने गये । 
वाद मे इन सदस्यो ने व्यवस्थापक सभाका बहिष्कार करदिया। ई० सन 
1947 मे वेगार के विरोध मे जनताने ्रादोलन किया। इसको वडी घ्रूरता 
से देवाया गया । एकत्रित भीड पर घुडमवार सैनिक दौडये गये जिसके कारण 
काफी लोगा को चोटेभ्रार्द। बुं दिन वादजव महारजा दौरेसे लौटेतव 
जनता ने फिर सत्याग्रह किया ¦ पुलिस नै एक वस सत्याग्रहियो पर चला 
दी जिसके कारणा कई मत्याग्रही घायल हुए । रमेश स्वामी कीनव हीमृष्यु 
हो गई। करई कायकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये 1 मारतके स्वतनहोनैके 
वादे दिसम्बर 1947 मे महाराजा ने अन्तरिम सरकार वना करचार लोकप्रिय 
मनीलिये चेविनतव ही यहा काशासन कैदद्रीय सरकारने ग्रपनेहाथोमेले 
लिया क्योकि यहा तव साम्प्रदायिक दगज्यादाहीहौोरहैये। 


भ्रलवर राज्यमे ० सन 1933 मे काग्रेस समिति की स्थापना हई। 
कई लोग काग्रेस के साधारण सदस्य बने । राज्य ने एेमे कई सदस्यो कौ राजद्राह 
कानून के तहत गिरपतार कर सजाये दे दी । ई० सन 1938 मे काग्रेस समिति 
ने श्रपना नाम वदल क्र प्रजा मण्डल रख लिया । प्रजा मण्डल के तिये पहले 
सज्य सरकारने यहगेकलगादीकि नतो प्रजा मण्डल श्रपना भण्डालगा 
सेमी श्रौर न वह श्रखिल भारतीय काग्रेनसे सम्बद्धहो सकेगी लेकिन इन 
शर्तों को प्रजा मण्डलने वनने वे वाद नही माना। ई०सन्‌ 1942 वे 
"मारत दछाडो'' श्रादौलन का प्रभाव इम राज्य परभी पडा । उस समयभ्रजा 
मण्डल कै णोभाराम, रामचद्र उपाध्याय व कपादयाल ने वक्मलत छोड दी 1 
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ोभायम ने 13 दिवसीय ्रनशन भी किया 17९ ई०  , 
ग्रप्रवालके प्रजा मण्डलमे घ्रा जानेसे इसका मेति तरनी 
मास्टर भोलानाथ का भी प्रजा मण्डलम काय प्रशसनीय रहा 1 फरवरी 1946 
मे जव प्रजा मण्डल का एक सम्मेलन जागीरी ज्मो के विरुद सेडा मगलसिह 
मेहोरहाथा तव उसको सरकार विरोधी मान कर प्रजा मण्डल की काय॑ 
कारिणी के सव सदस्य गिरफ्तार क्र लिये गये। इन भिरपफ्तारियो का 
जनता ने प्रवल विरोधे विया तथा 8 फरवरी को दमन विरोधी द्विवस् मनाया । 
श्रलवर नगर मे एक सप्ताह तक हडताल रही । राज्य ने काफी गिरप्तारिया 
कौ। श्रन्तमे हीरालाल शास्नी के प्रयत्यो से प्रजा मण्डल तथा महारजाके 
यीच सम्रीताहो गया। सभी गिरपतार व्यक्ति छोड दिये गये। अ्रगस्त माह 
मे यहा उत्तरदायी शासन के लिये श्रान्दोलन हु्रा जिसके कारणा श्रलवर नेगर 
तथा राज्यके सभीक्स्योमे पूणं हृडताले हुई । यह्‌ ्रान्दोलन 11 दिन तक 
चला तथा 600 व्यक्ति गिरफ्तार हए ।1५५ अवदटूवर 1947 मे महाराजा ने मत्री 
मण्डल मे तीन लोकप्रिय मयी लेनेकी घोपणा की लेकिन यह घोपणा 
टकोसला मायी 1 श्रत प्रजा मण्डलने इसे स्वीकार नही क्यिा। ई० सन्‌ 
1947 मे यहा ज्यादाही साम्प्रदायिक दगे हुए, अरत 7 फरवरी 1948 को 
केन्द्रीय सरकारने यहा का शासन अरपनेहाथोमे ले लिया। माच 18 को यह्‌ 
राज्य मत्स्य सच मे सम्मिलित हौ गया} 


घोलपुर राज्य प्रजा मण्डल की स्थापना 1936 मे हर । इसके भ्रष्यक्ष 
छृष्णदत्त पालोवाल व सचिव मूलचन्दर चुने गये । राज्य ने एेसी राजनैतिक 
सस्था को चिल्वुल पसन्द नही क्या ओरौर मण्डल की सम्पत्ति जन्त करली । 
सन्‌ 1938 मे प्रजा मण्डल ने सरकार क्ये श्रवेदन पत्र वेश वियाति राज्यमे 
उत्तरदायी सरकेार वी स्थापना कौ जावे लेविन सरकारने कत्तट व्यान नटी 
दिया । ई० सन्‌ 1940 मे पूर्वी राजपूताना की रियामतर वे एर सम्मतनमे 
पून उत्तरदार्ईसरकारकीमागकी गई लेकिनिपिरिमी मतान त्नी माम 
करने वालोक्या दमन क्यिा। ई०सन्‌ 1947 म जवन््यनौ द्मे कुट 
लोगौ नै एक राजनेतिक सम्मेलन विया तय ठो न्नर व पचममिर 
पृलिस की नोती के शिवार हए 1८ ज्नत्रन छि = दरन्दातन चरतयिश्रौ 
शन्त मे रियत वौ कुस्ना पडा ग्य न्त्व नुग की यायना चोपित 


करनी पडी लेकिन मीत मात्र ५42 न्विच्ल् त्रियन मन्य ख्> 
ह्ये या । 
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करौली राज्य मे राजर्नत्तिक जागृति का सुनपात्त कुवर मदनर्षिह 
म्रोफाररसिह्‌, चिरजीलाल शर्मा च्रादि ने किया । ई० सनु 1938 मे प्रजा मण्डल 
की स्थापना हीने के वादे जनताको सगल्ति विया गया ग्रौर सपौटसाम्रादि 
स्थानो प्र जागीरी जुरमोके विरुद्ध सम्मेलन कयि गये । नवम्बर 1946 मे 
पडौसी रियासतौ के राजनैतिक कार्यकतन्ो ने उत्तरदाई सरकार की माग 
उठा । अत महाराजाने जुलाई 1947 मे सवैवानिक सुवारो हेतु एक समिति 
यनाई । समिति काम करनेलगी हीथी कि ई० यन्‌ 1948 मे यह राग्य 
मत्स्य मध मे सम्मिलित हौ गया |, 


विंएनगढ राज्य भ्रजमेर के भ्रत्यन्त निकट होने के कार्ण वहा काफी 
जप्गृति आई \ यहा के प्रजा मण्डल के मुरय कायवरते कातिच द्र व पुर्पोत्तम- 
लाल नर्मां जमातगाह श्रादि थे 116 


टोक मुसलमानी राज्य था। यहा ज्यादत्तिर धार्मिक श्रादोलन हुए । 
टौकमदही लावा ठिकाना या जहा क महेन्ध्रुमारजेननै रष्टय कायक्मोमे 
बडे उत्साह से भाग लिया 1168 


शाटपुरा राज्यमे प्रजा मण्टल की स्यापना ई० सन्‌ 1938 मे हुई] 
इसने वेगार बन्द करये, नगरपालिका स्थापित करने श्रादिके लियै काफीं 
प्रयत्न किये । ई० सम्‌ 1942 के श्रन्दोलन मे यह के कार्यकर्ता पवडे जाकर 
श्रजमेर जेलेमे स्ये गये। यहा के प्रमुख कायकर्ता गीढरुललात श्रसावा, 
लद्दूुराम न्यास, रेखचन्दर, तदमीदत्त प्रादि थे । ई० मन्‌ 1947 मे गो्रुललाल' 
श्रस्तावाके प्रधान मप्रीप्वमे लोक्ग्रिय सरकार श्रौर विधान निम्र परिषद 
यनी श्रौर उसे भविधान वनाने का पूरा श्रचिकार दिया गया। दमप्रकारेका 
प्रगतिणील कदम उठाने वाली यही रियासत वी 11९ 1948 मे यट रियायत 
युक्त राजस्थान सघ मे सम्मितित हौ गई । 

निरोही राज्यमे प्रजा मण्डल 1939 मे स्यीपित हृध्रा तेविन इसका 
पजीयन 1940 फी म्मे होसवा। ई० सन्‌ 1941 मे पुन वष्ट गडवडी 
हई म्नौर सभो मुम्य कायवर्ता जेलम दाल दिये गये। अगस्त 1942 मे 
“भारत छो" श्रा दोलन कै ममय यहा तीरा वडाश्रादौलन ह्र । यहा 
मै प्रमुस कायवर्ता मोढुलभाई भद्र राजप्रूताना प्रानीय व्रि बमेटौ वे 
भयम सभापति ये! भारत के स्वत होते पर भिेही राज्य मारतीय सघमे 
णमिन द मया तथा बहा प्रजा मण्डल वे प्रतिनिधि लेकर मध्रीमण्टल भौ वन 
गया जिसे मुस्यमवी गोवुलभाहेभटरुये। वदध बारणोसे मरदारपटलने 
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सिरौही का प्रशासन 8 नवम्बर 1948 को भारत सरकार के हाथोमे लेकर 
5 जनवरौ 1949 को वम्बदई सरकारको सुपुद कर दिया । जिसके विरोधमे 
न केवल सिरोही वत्ति राजस्यानमेभी घौर आन्दोलन हमरा! 1956 की 
नवम्बर 1 से यह्‌ क्षे पुन राजस्थान मे सम्मिलित कर दिधा गया 1 


भ्रतापगट राज्य के उदयपुर राज्यके निकट होनेके कारण व्हाकी 
हलचलो का काको प्रभाव पडा । यहाके कर्वेकरत्ताप्रो ने पिद्डी जातियोव 
मीलाको जागृत्त करनैका काफी प्रयास क्या। सन्‌ 1936 मे ठक्कर बाप्पा 
ने हरिजगोत्थान हैव यहा हरिजन पाटश्राला स्थापित कौ। वाद मे 
सादी प्रचार सभा, पाठशाला आदि हारा यहा जनजागरण ह्रा। यहा 
श्रमृतलाल पायक नै 1946 मे प्रजा मण्डल की स्थापना की । 


ड्‌गरपुर राज्यमे भीलोकी ब्रावादी ज्यादा लेने तथा उनके ग्रत्यन्त 
पिच होने के कारण सवस वडा समस्या उनका सामाजिक वे प्राथिक उत्थान 
क्रनाथा। ग्रत भौोगीलाल पडया, शोमालाल गुप्ता, माखाकेलाल वर्मा भ्रादि 
ने यहां भील केव सघ स्थापित क्रिया । उसकी ओर से यहा ग्रनेव पाटशालाये 
सोली गई । इम कारणा यहा राजनैतिक जागृति हुई तथा रज्यसे भीसघप 
ह्रः यद्वै मुस्य कायकर्ताग्रो मे भोगीलाल प्या, हरदेव जोशी ब 
गौरीशवर उपाध्यायये। ई० सन्‌ 1944 मे प्रजा मण्डल स्थापित हृ्रा । 
उत्तरदायी सरकारकी माग करनेके कारण प्रजा मण्डल को राज्य सरकारसे 
सपं करना पडा जिसके कारण भोगीलाल पड्या को काफौ जुटम सहने पडे । 
तव ही एक साथ 35 कायकर्ता गिरपतार व्यि गये) भारत के स्वतन्नहोनिके 
वाद यहा भी लोकप्रिय मनी मण्डल वना। मनी मण्डल मे -तौरीशकर उपाव्याय 
व भीखाभाई्‌ प्रजामण्डनके प्रतिनिधिके स्पमेये। ई० सन्‌ 1948 की 
18 श्प्रेल कौ सथुक्त राजस्थान सघका निमि होने पर यह रियासत उसमे 
सम्मिलित हये गरई।:2 


वासवाडा राज्यमेमी भीलोकी श्रधिक्ताथी। गजराज व उदयपुर 
की जन जागृ्िका यहापरभी प्रभाव पडा! यहा 1943 मे प्रजा मण्डलक 
स्थापना हई । यहा के काथकर्तत्रो-पर्तालाल, भरयेन्धनाय त्रिवेदी, धूलजी 
माई भावसार, मणीशकर जानी, ध्यानीलाल विमनलाल मालत, नटवरताल 
भट, मोहुनलाल चिवेदी श्रादिने भीलो कौ स्थिति सुधारने के काफी प्रयात 
क्ये! भारत के स्वत होने धर यहा लोकप्रिय मनी मण्डल वना तव 
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रपे द्रनाथ त्रिवेदी मुरयमनी वने । सयुक्त राजस्थान सका निमणि होने प्र 
यह्‌ रिथासत उसमे मिल गई 118 


कुशलगढ वसिवाडा राज्यययही एकश्चग माना जताया नैर्गिन यह 
उपरियासत ग्रगरेजी शासनकाल मे वना दी गई थी। अप्रेल 1942 म भवरलाल 
नियम कौ श्रध्य्त्ता मे यहा प्रजा मण्डल की स्थापना हुई जिसने लाग वागौ के 
विरुद श्रादोलन चलये । भीलो का भी सगठन किया गया 1 ई० मनू 1948 
मे यहा गाधी भ्नाश्चम की रथापना की गई । 


भ्रजमेरमे कग्रेस मगठन ई० यन्‌ 1938 के ऋगटोके नार्ग काफी 
कमजोर हो गया्था। इसी वप व्यावरमे एक राजनैतिक सम्मेनन भूलाभाई 
देसाई कै सभापतित्वमे हृश्रा तव यह प्रस्ताव पारित क्या गागर श्रजमेर 
मरवाडाकौ गून्पौ० (वतमान उत्तरप्रदेण) मे मिला दिया जावे ताकि इस 
जिले को प्रातीय स्वररासन ग्रादिके लाभोसे वचित न रहना षडे। सरवर 
ने टस प्रस्तावकी कतई परवाह नही कौ। द्ितोय महायुद्धे समय जत 
गाधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया तव वदा के प्रमुख कायक््ताश्नोमेसे 
युद्ध ने इसमे भाग लिया । अ्रगस्त 1942 के “भारत दछोडो' प्रान्दोलत के समय 
हामी काफी सरग्मिया रही । अ्रगस्ते 9 वौ प्रजमेर, व्यावर, केषडी ग्रादि 
स्थानो के 37 मरय कायकत गिरप्तार क्यिगये। सभी यप्रेस क्मीदिमाको 
श्रवैव घोपित कर दिया गया । श्रादोलनकारी दछात्रोकोभी निरपतार क्या 
गया 14 रमेश व्यास, लेमराज श्राय, शक्रनाल वर्मा, मुलचन्द श्रसावा, 
गोकुललाल ्रसावा, मृुटविहा रीलाल भागव, रामनारायण चौधरी, चद्रगुप्त 
वा्णेय, वालकिशन कौल, ब्रजमोदहन शर्मा भ्रादि कौ गिरप्तार षर उदे 
सना्ये दी गई । ई० सन्‌ 1944 मे ज्वालाप्रसाद शर्मा व रघ्‌राजसिह जेल 
म्रधिकारियाकी त्रासो मे धूल कोककर जेलसे भाग गये। वादमे सन 1945 
तक समीवदी नेताद्धीड दिये गये! भारत के स्वतन्त्र होने पर राजपूतानां 
एजे सी ममाप्त कर दी गई 1 श्रव श्रजमेर राजस्थान की राजनैतिक गतिविधियो 
काकेद्र नही रहा। श्रजमेरमे राजस्यान की रियसतो के नेताग्नो का भ्रषे' 
दिन रहने वाला जमवट समाप्त हो गया । ई० सन्‌ 1951 मे पमी" प्रेणीके 
राज्य वनाने सम्बन्धी श्रधिनियमके लागर होने पर श्रजमेर च्रलगसे एक राज्य 
चन गया तथा यदा विधान समा भी चना दी गई । 
स्वतन्ता पश्चात्‌ लोकतागत्रिक सरकार राजस्थान मे वन गर्ई। वह्‌ 
तथा प्रखिल भारतीय देशी राज्य -दौक परिपद की राजपुताना प्रन्तीय सभा 
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श्रजमेर को राजस्थान मे भिलाने की साय करने लगी कि "मौगोलिक, सास्करृतिक 
य भापाषी चध्टिसे वह राजस्थानका ही एकमभागरहै। अ्रग्रेजाने श्रपनी 
सविधा के लिये उसे एक यरलग उपप्रा त वना रखा था । यहं एक श्रलग छोटा 
राज्य--केवल 2417 वभे मील व स्तात लास प्रावादी वाना-है जो भारत 
सरकार की राज्य निर्माण नीति कै श्रनुसार श्लग स्वतन्त्र राज्य नही वना रह्‌ 
सकता है +" श्रत्त जव भार्तके रषञ्योका धनगटठन हृश्रा तव प्रजमेर सज्य 
को राजस्थानमे मिलाने की सिफारिश की गई 11 ई० सन्‌ 1956 की 
पहली नवम्बर को भ्रजमेर राजस्थान का एके भाग वन गया ग्रौर उसमे पूवत 
किणनगढ रियासत का क्षेत मिलाकर एक नया जिला श्रजमेर वनादिषा 
गया 116 

इस प्रकार राजस्थान निमि भी जो प्रक्रिया 18 माच 1948 को 
श्रारम्भ हुई थी वह 1 नवम्बर 1956 को पूण हुई । राजस्थान म राजाशाही 
का श्रन्तिमि चिह्न राजप्रमुख का पद भी माप्त कर दिया गया। भ्रव 
साजप्रमु् के स्थान पर राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने लगा। 


यह्‌ स्पष्ट दै किं राजस्थान की जनता कौ म्बतन्ता प्राप्ति हेु फाफी 
सधप करने पडे । श्रग्रेजी प्रान्तो मे वहा की जनताको केवल अ्रग्रेजी सरकार 
से सधप रना पडा लेकिन यहा श्रप्रजी सरकार के प्रलावा, निरकुश राजाग्रौ 
व प्रतिक्रियावादी सामन्तोसे भी नोहा लेना पटा} इन सर्पो मे पचासौ 
वीर्ति कौ प्राप्त हुए, सेकंडो फो जेल जाना पडा श्रौर हजारो कौ पुलिस की 
लावै प्रहार भेलनेपटे। जागीरी गावीमे हजारो किसानो कोश्रपने 
मूल प्रधिकारो कै ल्लिएु मार सानी पडी, सैक्डो को पेतो से वेदखल होना पडा 
तथा उपज करा %0 प्रतिशत तक ग्रनाज लगान व लागवगोमे देकारव वेगा 
निकालकर दयनीय श्रवस्या मे रहते वरावर सघप क्रनापडा। अ्रतमेवे 
सफल हुए च जागीरदारी प्रथा समाप्त होकर रही । 
प्रत्येक रिमासतमेये मघं अनग-श्रलग कारणो वे भ्रलग-्रलग कालो 
मेदुए ! प्रत्येक राज्य कै श्रलग श्रलग नेतामे।! ग्रत यहा कोड एव दैद्रीय 
सगठन महौ चन सका तानि इन पर निय्रण॒ रच सके तथा श्रावश्यकतातुसार 
सहायता व सलाह दे सके । इस कारण यहा व्यक्तिवाद ज्यादा ही पनपाश्रौर 
नेत्ाग्नो मे भी पारस्परिक मधय टृएु। जमनालात्त वजाज, पिजवर्भिह 
पथिक, रामनारायण चौधरी व भ्नजु नलाल सेठी के" वीच दितीय महायुदध फे 
पहले तया उत्तर-म्बत-नता काल मे दीरालाल शास्ती, जयनारायण व्याम, 
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मारकलालं वर्मा वे गोकुलभाई भट वै वीच सधय इसके उदाह्रणह्‌। ठन 
नैताग्नो के सघर्पो के कारा प्रान्त का ब्रहित टी हुगरा । 


राजस्थान कै निर्माण के वादे स्वत-व्रता प्रान्दोवनके नेता राज्यके 
श्रत्यन्त महप्वपूणं व्यक्ति वन गये) क्दुमनत्रीपदपाग्येतो कह विधायक 
वन गये । करई वद पु जीपत्ति वन गये तो करई उद्योगपति। राजाशाही की 
समाप्ति के वाद सामन्तशाही का भ्रन्त टो गया लेकिन कई नये यडे भरुमिपति 
हो गये जो काश्तन करते भी वेडे काश्तकार वन गये ्रौर वास्तविक काश्तकारो 
काशोपण करने लगे । जनताको काफी सीमा तक्र सामाजिक व प्राधिक 
भल भ्रधिकारा कौ प्राप्ति हुईहै लेकिन फिरभी वहुमरयक भ्रामीणौकाग्रभी 
भी सामाजिक व श्राधिक णोपण होरहाहै। श्रत सामाजिक य श्राधिक 
सवय अभी तक समाप्त नही हुभ्राहै। 
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10 कै श्रार शास्प्री, इण्डियन स्ट्टस, 81 
11 ए सी वनर्जी, इण्डियन कास्टीटगृसनल उाकयूमे-दूस, भित्द 2, 37 (भरुमिका) 
12 सरग, रिष्ट श्राफ मेय कालेज, जिल्द 1 10 12 
13 (अर) डिस्वेचस्त 89 दिनाक 3 जून, 1875 
(च) आर सी मन्गुमदार, वही पर 966 
14 ए सौ वन्जी, वही पृ 35 (भूमिका) 
15 (श्र) डोडवल वही 498 
(च) एज्ुताना एजे सी रिषोट 1867-68, ¶ ५8 


40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
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फारिन एण्ड पालीरीक्त फाइल, दिशम्बर 1870, न 4256 
भ्रार सी मजूमदार, बही, 964 

वही, 964 

जगदीर्शा्ट गहलोत, जोधपुर राज्य का इतिहास {टस्त्तिषित), पु 208 
(श्र) ठौ रेते, लाड कजन इन दईण्डिया, 236 

(व) बीवी बरुलकर्णी, द पनरूचरं श्राफ इण्डियन स्टट्ू, 17 
भ्रार सौ मङूमदार, वही, 970 

विजयसिह पथिक, डायरी (ब्रप्रकाधित) 

एचीसन, वही, पू 274-78 तथा 147-1351 

वही, 4-7 

वही, 108 110 

वही, 74 

जगदीशत्िद गहलोत, वही, 209 

एचीसन, वही, 224 

वही, 270-272 

हरविलास्त शारदा, शर्कर एण्ड दयान-द, 122 

ताराचद, भारतीय स्वतव्रता श्रा-दोलन ना इतिहास, भाग 2, पृ 455-51 
नी पट्ामि सीतारमय्या, श्राग्रेस का इतिहास, भाग 1, 8 
वेडरबन बायोप्राफीकल स्केच प्राफ हयूम, 53 

भ्रार सी मजूमदार, वही, भाग 2, पृ 538 

पी एन मायुर, प्रासीडिग्त श्राफ राजस्थान हिस्टरी काग्रेस, 1969, प 160 
भ्रार सी मनजुमदार, वही, भाग 2 586 

वही 407 8 

बी पटाभि सीतारमय्या बही, 68 23 

(श्र) लाल बहादुर, मुस्तिम लीग, 43 

(ब) सम गोपाल, दण्डिन्‌ मुस्लिम्स पालिटिकव दिष्ट, 83-84 
मोहनदास करमचद गाधी, हिद स्वराज्य, 15-18 

श्रार सी मजुमदार, स्ट्रगल फार फ्रीडम, 2 

विजयसिह पयिक्र की डायरी (ग्रप्रकाधित) 

पाटलीपुत्र दंनिक, दिनाक 4 जुनाई, 1914 पर 6 

एम के गाधी, एन प्रटम्राफी, 547 

दरण्डियन एयुल रलिस्टर 1919 गा 2, प्र 14 

बटलर कमेटी रिपोट का घाराघ 

बकनर स्टेट एडमिनि्रदिव निपोट, 1913-14, पू 34-39 


पृष्वीसिह मेहना, हमारा रा यान, 323 
वही, 332 


{00 ] 


50 
51 


52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
छ 
68 
69 
20 
71 
22 
73 
74 
75 
76 
7 
व 
¶9 
80 
81 
82 
83 


माणकलातस वर्मा मेवाड का वतमान शामन 28 

(ग्र) नवीन राजस्थान, त्रजमर 9 जुलाई 1922 

(व) पृथ्वीरसिह मह॒ता वही 360 

पृण्वीरसिह महता वही, 344 

वही 341 

राजपूताना मध्यभारत सभा का वापिक विवरण, 1924 पृ 1 
पृथ्वीसिहं मेहता वह 34? 

पायानियर दनिक 390 दिसम्बर 1920 

टादम्त श्राफ इण्डिया 30 दिसम्बर 1920 

रामनारायसां चाधरी, बीसना सदी का राजस्थान 42, 67 तवा 86 
श्रार सी मञ्ुमदार, स्टगल फार फ़रीडम 350 51 

रिपीट श्राफ द इण्डियन स्टटम पीपल्स काफ़ेस, 1927, पृ 1 
मित्रा, द इण्डियन क्वादरली रजिस्टर, जुलाई स दिसम्बर, 1924, पू 494 98 
रिपूट श्राफ द इण्डियन स्टट्‌स्त पीपत्स का फ़ स, 8 

द्ूण्डिणन प्प्‌, जनवरी, 1921 पु 59 तथा श्ग्रेल 1921, पु 26 
वही 

बाम्बंक्रनोरकल 25 माच, 1931 

जगदीशर्षिह्‌ गहलात टाक राज्य का इतिहात (ग्रप्रवाश्चित) प्र 46 
वी प्ममीसीवारमय्या, पृ 222 

सारगधरर दास वीकानर का रातनतिक इतिटास 113 

पृथ्वीमिह्‌ मेहता, बही 318 

वही 320 

महात्मा माधी, द मन एण्ड हिज भिशन, 82 85 

ण कार्थिल द तास्ट डामीनियन 271 व 276 

शार सी मङ्ूमदार स्ट्ृगल फार प्रीडम, 413 

रामनारायण चौधरी वही 86 

बेटी 58 

जयनारायण व्यास्त मारवाड म जागृति ग्रौर उस रोकने कं उदाग 58 
मोतीताल तेजावत की श्रादम क्था (श्रप्रकाशित) 

तरुण रानस्यान, 16 मई, 1926, प 4 

जी मार श्रम्यकर प्रवलम्म राप इण्डियन स्टटस, 9-11 
रामनारायण चौधरी वही, 85 

मामा मयुर, स्टगल फार रस्पो-सीबतल' मवर्मेट इन मारवाड 23 24 
रामनारायण चौरी वही 9596 

पेमारमं, एप्रं स्यम मूवमेट इन राजस्यान पर 150 51 
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103 
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(ग्र) विशनपुरी, मेमायस् श्राफ द मारवाड पृतिस, 125 
(ब) द श्रिस्ती इण्डिया 19 श्रक्ट्यर, 1928 
जमदीशतिह्‌ गहुलात क्च्खवाहो ना इतिहाम 173 
रामनारायग चौधरी वही 102 

शकर सहाय सक्सेना, जः देश के विएु जिए, 53 

(ग्र) यग राजस्थान, सितम्बर अ्रक्टूवर 1929 

(व) द हिन्दुस्तान टाइम्म 4 श्रक्टूवर 1929 
पृ्वीमिह मेहता, वही पू 381 

वही पु 376 385 

मरार सी मञूमदार स्टूृगल फार फ़ौटम 804 

वाइट पेषरं प्रान इण्डियन स्टैट्स, 20 

जगदीशरसिट गदलात भारत कै देशी राज्य 47 

वही 48 

एस एस श्रय्यर, इण्डियन कास्टीटयूस्नल रिफोम्स 210 
जी ग्रार प्रभ्यकर वही, 213 

श्रार सी मनुमदार, स्टरगल फोर फीदम 454 

रिपोट श्राफ द ईण्डियन स्टेटस कमेटी 1928-29 परिशिष्ट 2 
वही 

दण्डियन एयुभ्रल रजिस्टर 1921, भाग 2 98-102 
श्रार सी मजुमदार म्दरगल फोर फ्रीडम 4724 

वही, 477 

वही 481 

वही, 482 4 

वही 488 

वही, 4923 

यौ भार प्रम्बडकर वाट कागेस एण्ड माधौ हव डन ट्र द भ्रनटचेबत्स, 
126 30 

ताराचद, वही, 177 8 

वही, 197 

भ्रार सी मजूमदार म्टृमल फार फ़ोडम 617 

बी पदाभिसौतारामय्या बही पु 364 

हिन्दुस्तान टाडम्स, 14 नवम्बर 1931 

पृथ्वीसिह्‌ मेहता, वही 410 

राजस्थान राज्य भ्रभितेतागार बीकानर, फाइल ख॒ 7/1934 तया 105/1934 
जहर मेहर, राजस्यान म भ्राजादी रौ भ्रादोलन, पू 32 
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121 
122 
123 
124 
125 
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129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136, 
137 
138 
139 
140 
141 


142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 


महाराजा यगामिहूका मर डानाल्ड फील्टमापत्, प्र शाम 201, प्राये 
54/37 दि 21 फरवरी 1937 

मोनाग मागुर वही 39 य 59 

पूखिमा नवौने लाल, राजस्थान प्रनुगीत, 218 

वही 217 

पमाराम वही 162 

जहुर मेहर वही, 35-36 

पूखिमा नवीनलात, वही 216-217 

वही, 226 

वही 

बी एत पानगड़िया, राजम्यान म स्वते-त्रता सग्राम, 47 
जगदीश्िह भारत दे देणौ राज्य, 57 

बी पटामि सीतारामय्या, वही, भाग 2 147 

श्र) वौ पी मेनन, टरास्फट भरफि पावर, 126 

(च) ए के मजूमदार, एददेट भाफ फ्रीटम, 172 
एसी चटर्जी, इण्डियाजस्टृगल फोर फ्रीडम 38 

बी पटरामि सीतारमैय्या वही, भाग 2 326 

श्रार सी मजूमदार, स्ट्रगल पोर फीडम 218 

बी प्टामि सीतारमैय्या, वही भाग 1 

वही, भाग 2, 80 

वही, प 80 

सुववीरसिह गहलोत, राजस्थान का सनिप्त इतिहास, प्र 248 
पूरणिमा नवीनलात, वही 147 48 

जहुरपा मेहर, वही 43 

वही, 44 

वही 

वही 

(श्र) श्राकारसिह्‌, महारा, 29 30 

(ब) पानगडिया, वही, 77 78 

परणिमा नवीनलाल, वही 225 

व्ही 

जगदीशरसिह ग्रहलोत, जोधपुर राज्य का इतिहास (शरप्रदाशित) 301 
वही, 307 

वही, 309 

वही 309 

वही 309 
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पूिमा नवौनलाल वही, 225 

सुषवीर्यस्षह्‌ गलतत, बही, 248 

पूर्णिमा नवीनलात, वही, 226 

बी एव पागञ्िा वही पु 85 

वही 65 656 

वही, 63 66 

बही 6163 

वही, 14 

वही, 16 

पूर्णिमा नवौनलाल बही, 220 

वही 

यी एल पागडिया, वही 95 

डी डी गौड कंस्टीटयुशन्‌ उवलपषमण्ट प्रोफ म्न यद्नन न्ययन ५ 
वी एल पानगदिया, वही, 55 

वही, 40 41 

वही 88 

री एल पानमडिया 67 

ची एल पानमडिया वही, 39 च 55 
वही, 56 

जगदीशरसिह गहलोत, टाक राज्य ग टन (नम्-द् 
वी एल पानगडिया, वही, 95 

जहरु मेदर भ्राजादौ रा मान 7 


च 7४५ 


न. 
द्र 


शरएिमा नवीनलाल) राजम्दन ननो ~ 
अद्रव मेहर, बही, 64 
बही 6768 


माविद सहाय, 1942 ~> 2 
पिषाट मोफ दन्ट-न निन्य 725: 
श्रजमेर गजेधियर 2-~ ^ 


च्छिसान आन्दोलन 


राजस्थान मे राजनैति7 चेतना एव स्वाधीनता सग्राम कौ पृष्ठभूमि का 
निर्माण रियासतो के किसान वग के श्रान्दोलना ने विया} स्ामतवादी 
व्यवस्था मे जागीरदार श्रौर किसानो कै दितो मे अन्तविरोध पाया जाता है । 
इस ग्र्ताविरोध की प्रथम सशक्त प्रभिव्यक्ति मेवाट कै विजोतिया किसान 
भ्ान्दोलन मे हु । श्रत विजोलिया श्रान्दोलन के गभसे भवी राजस्यानकी 
राजनैतिक चेतना ने जम लिया 1 


विनाने वग के ्रान्दोलनो वो इस्त वात काश्रेयहै कि उन्होने सवरथम 
राजस्थान मे राजनैतिक-मामाजिक चेतना वा सूनपात क्या, राष्ट्रीय 
म्रान्दोलन के भावी नेतृत्व का निर्माण विया शरीर रियासतौ मे उत्तरदायी 
शासन की स्थापनाके लिए सधं करने वाले प्रजामण्डलो फे सगठनमे मूत 
भेरक तप्व की श्रूमिका प्रस्तुत की । 
साम तवाद व्यवस्था के प्रतिमान 

स्वेत नेता से पूर्वं राजस्थान मे निम्नलिखित वडी छोटी कुन 22 रियासते 
यी श्रलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वासवाडा, ब्रूदी, इ्‌गरपुर, 
मालावाड, किशनगढ, कोटा, मेवाड, प्रतापगढ, शाहपुरा, टाक, जयपुर, 
जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, प्रौर लावा, कुशलगढ नीमराना । 

रियासतो एव उनके अधीनस्य सिकानो (जागीर क्षेत) मे साम-तवादी 
व्यवस्था कै प्रतिमान भ्रचलितये! इसके श्रत्गंत नरेश सियासत का सम्प्र 
शासक दता था। उसके. अधीन श्रनेक सामत जागीरदार हते ये। 
जामीरदार ग्रपनी जागीर के त्र्धस्वतन्न शासक होते ये । उदे श्रपने राज्यके 
स्वामी को रेख (जागीर वै कुल राजस्व का वार्पिकं कर), चाकरी (घुडसरवार, 
ऊट सवार श्रौर वैदल सैनिक मरेधकी सेवामे प्रस्रुत वरना), हक्मनामा 
स्मयवा ततरवार वधाद (उत्तराधिकार क्र), नजरनजराना प्रौर च्टूद 
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{मेवाड मे प्रचलित चाकरी कर} देना पडता था, यद्यपि इनङी माघा प्रर 
राशि प्रत्येक रियासत मे भिन्न भित्र थी ।५ 


प्रत्येक सियासत मे भूमि का वन्दोवस्त दो प्रकारकाथा। एक खालसा 
भूमि, जिस प्र शासक का प्रत्यक्ष नियन्नण होता था श्रौर दूसरा जागीरक्षेत्र 
जिसपर जागीरदारका प्रत्यक्ष प्रशासन होता था। जागीरदार ग्रपने ठिकाने 
मे सवोच्चे शक्ति होने के कारण कार्यंपालिका (प्रशासनिक एव पुलिस शक्तिया) 
एव न्यायपालिका की शक्तियो का उपभोग प्रयोग करते थे । 


जागीर रौर सियसतकी म्रायकी वृद्धिके लिए भू-राजस्व (मूमिका 
लगान) कै श्रलावा श्नेक प्रकारकी लागवेग(र (उपकर एव वलात्‌ श्रम) 
किसानो से जवरन वसूल कौ जाती थी। 1941 मे जोधपुर राज्यद्वारागैर 
कानूनी लाग-वाग की जाचके लिये गठित जाच समिति के सामने मारवाड 
किसान समाने जोधपुर के प्रघानमन्रीको 136 ग्रवेध लागवागौो की सुची 
दी थी । जयपुर रियासत मे जव शेखावटी के ठाकूरने मौटरकार खरीदी तो 
प्रजा पर एक नक मोटर लाग थोप दी गई, जवकि वे पहले से ही 30 से ज्यादा 
लाभं देरहैथे) 1922 मे किसान पचायत विजोलियाने एण्जीग्जी० हालैड 
को 74 लाग चागो की सूचीदीथी। वीकानेर राज्य के जागीर्दारौ नै 1940 
मे 7लागोमे से 29 कौ समाप्त करनेका प्रस्ताव क्रिया था। जोधपुर 
सियासत के विलाडा परगना मे विभिन्न प्रकारकी 142 लागवागै फिसानोसे 
वसूल की जाती थी 5 
सामतवादी व्यवस्थामे खालसा भ्रौर जागीर दोनोमेही वेगार प्रथा 
प्रचलित थी । विभिन्नं जात्तियो कौ वेगार देनी पडती वी । जैसे-नमार-भावी 
(गाव के जागीर क्मचारियो का श्रवेतिनिक सेवक वन्धुत्रा मजदूर के समान), 
कुम्हार (मिद्ी कै वर्तन, खपरेल श्रौर पानी कौ श्रापूति करना}, नाई 
(मुपत मे हजामत वनाना, कपडे धोना, वतन माजना, काड्‌ देना, स्नान कराना 
तथा मालिश करना), माली (फल पूल सन्नी श्रादि मुफ्त मे देना), वद 
(रिका के फरनीचर की मरम्मत करना), सरगरा (सरकारी घौडो की सेवा 
श्रौरश्रासामियो को बुलाने की वेगार देना), टोली (जागीरदार की सवारी फे 
पील याते हुए चलना), भील (पत्रवाहः का कायं करना), महाजन (सियासत 
श्रथवा जागीर कै क्म॑चारियो की याना के समय चारपाई, विस्तर, वर्तन श्रौर 
भोजन सामग्री की व्यवस्था मुफ्तमे करना) भ्रौर साधारणङपकीकोत्तो 
सवसे भ्रधिक वेगार देनी पडती थी । 
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किसानो को रियसत श्रौर जागीर दोनाके घोडो के सिषएु मुप्नमे 
हरी धासन ्रौर जौ की श्रापूति करनी पडती थौ! जागीर परिवार मे मिवाह्‌ः 
मृत्यु-भोज कै भ्रवसर पर मुप्तमे धी, दूध, दही देना पडता था! शामक या 
जागीरदार की यात्रा के समय मुफ्त मे वैलगाडी श्रयवा ऊंट की व्यवस्या फरना 
भौर ठकुरकी भुमिषपर मप्तमे सेती बरनी पडती यौ। जवने 
कर्मचारी माव मेभ्राते तो उनके ्तिए्‌ भोजन श्रीर श्रावास की व्यवस्या नि धुल्व 
करनी पडती थी 17 


लाग-वागो के भ्रतिरिक्त जागीरदार रेस, तलवार-वरधार्ई, छदटूद श्रौर 
नजराने की राशि भी किसानो से वलात्‌ वसूल करतेये। विसानलादाग्ए 
विना फसलमेसे श्रनाजकी एक सिटी (वाली) भी नही तोड सक्ताथा। 
इस सन्दभम मे करिसानोकेधरो ्रौर श्रौरतो वी तलाणी लैकर उह श्रपमानित 
क्यिजाताथा। ग्रनेक टिकानोमे बिसानोकी वहूवेदियो का जागीग्दार 
यवा उनके कमचारी शील भग करते थे 18 


इस प्रकार साम तवादी व्यवस्था मे ग्रवैध लाग-वागे विसानाके ब्राधिके 
एव सामाजिक शोपण के सय होते थे, जिनके परिणामस्यस्प विमानके 
पास दोनो समय पेटभर खानैकोभी नही वचताथा। विसानोके शोपण 
श्रीर उत्पीडन के चरमोत्कर्ं की स्रभिव्यक्ति 1942 मे राजपूत सभा जोधपुर मे 
पारित उस सकल्पसे होती है जिसमे क्हागयाकि किसीभी किसानकोग्रय 
जागीर मे वसने की स्वीकृत नही दी जाएगी ।* 


सामन्तवादी व्यवस्था मे किसानोके अ्रा्थिक-सामाजिक शौपणा एव 
उत्पीडन की पृष्ठभूमि ने राजस्थान मे किसान प्रादोलन एव राजनीतिक चेतना 
का सुनपातत किया श्रौर किसान ग्रादोलन वै जनक विजर्यासिह पथिक इतिहास 
के श्रमर हस्ताक्षर वन गएं। 
मेवाड मे किसान श्रा-योलन 

भारत मे सवप्रयम श्रहिसात्मक नीति पर आधारित सामतवदि के 
विरुद्ध किसानो का सगठित ्रान्दोलन मेवाड के विजोलिया ठिकानि मे प्रारम्म 
होता है। विजोलिया को ऊपरमाल भी कहते हं 1 यह मेवाड के प्रयम धरेणी 
कै 19 ठिकानोमेसे एक था, जिसमे 96 गावयथे । त्रधिक भरू लगान, लागत 
तथा वेगारो को जवरन लेना श्रौर जागीरदार के अ्रत्याचार विजीलिया ठिकिनि 
मे किसान श्रादोलन प्रारम्भ होने के भमुख कारण ये । ठिकाना चदटून्द करै 
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वा्पिक 4500 रुपये श्रौर तलवार-वधाई लाग के प्रजा से 60 हजार रुपये तक 
वसूल करता था, जवकरि महाराणा मेवाड को केवल 40 हजार रुपये देने 
पडते थे) विजोलिया किसानो नै ए०्जी०्जी० सर राबर्ट हालैड को 
जून 1922 मे 74 लाम वमौ की सूची दी थी 1" 


श्रा दोलन का सुतपाते प्रथम चरण (1897-1916) 


सामन्तपरादी शोपा के विरुद्ध विजोलिया किसानो के प्रथम विरीधकी 
श्रभिव्यक्ति 1897 मे धाकड जाति कै एक किसान के मूद्युभोज के श्रवसग् पर 
हई 1" राव छकृष्णसिह्‌ ने 1903 मे एक्‌ नई लाग चवरी कर (पुत्री कै विवाह 
पर 13 रूपये ठिकाने को लागत देना) लगाया । इसके विरोधमे किसानोने 
दो वर्पातके श्रपनी पुत्रियोके विवाह नही किए। राव द्वारा चवरी लाग 
समाप्त नही केरने पर 1905 मे किसानो नै ठ्किाने कौ जमीने पडत रख दी 
रौर विजोलिया द्ोडकर ग्वालियर राज्य की सीमा मे चले गएु ५४ 

राव पृथ्वीसिह ने 1913 मे तलवार-वधाई की लागत प्रजा पर थोप दी । 
किसानो ने साघु सीतारामदास, फतहकरण चारण श्रौर ब्रह्मदेव के नेतृत्व मे 
राव कौ कार्यवाही का विरोध किया! परन्तु सुच्ड सठन श्रौर योग्य नेतत्व के 
श्रभावे मे विजोलिया के किसानो का प्रतिरोध श्रसफल रहा 113 


श्रान्दोलन का द्वितीय-चरण (1916-1929) विजयसिह पथिक युग 

इस कालखण्ड मे भाग्यवश विजोलिया के किसानो को विजयरसिह्‌ पथिक 
के रूप मे एक महान्‌ क्रान्तिकारी, प्रतिभासम्पत्न, विलक्षण सगखनकर्ता, 
राजनीति मे निपुा नेता मिल गया, जिसकी वाणी प्रौर लेखनी मे भ्रोजस्विता 
थी) उदहोने किसानो का एक शक्तिशाली गठन ही खडा नही करिया, 
वेत्कि लोकनायक माणिक्यलाल वर्मा तथा साधु सीतारामदाख जैसे सक्रिय 
कार्यकर्ता श्रौर प्रभावशाली सहायक तैयार किए, जौ किसानो कौ स्थानीय 
नेतरत्व प्रदान फर सके । उनके दारा स्थापिन किसानो के सगठन “उपरमाल 
पच वोड” ने विजोलिया किसान आन्दोलन का नैतरत्व किया ग्रौर मार्गदर्शन 
पथिक्जीने दिया। 
श्रसहयोग श्रादोलन का भार्म 

पथिकजी के परामशं से मावोके क्सिानोने प्रथम महायुद्धे का चन्दा, 
अख तथा लाग-बेगार देने से इन्कार कर दिया ! विजोलिया किसान भरान्दौलने 
की श्रीर्‌ देश का ध्यान श्राकर्ित करने के लिए श्रताप" (कानपुर) कै यश्चस्वी 
सम्पादक गणेशशकर विचार्थी ने ्रताप' कै पृष्ठ ग्रान्दोलन कै तिए खोल दिये ! 
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लौकमान्य तिलक ने ्रपने पन मराठा मे श्रान्दोलन के समथनमे सम्पादकीय 
लेख लिखे + 

ठिकाने ते श्रषना दमन-चक्र चलाते हुए लाग-वेगार जवरन लेना शुरु 
किया श्रौर पथिकजी साधु सीतारामदान, माखिक्यलाल वर्मा, प्रेमच-द भोल 
श्रीर गणपतिलाल माथुर पर रच्द्रोह्‌ के श्रपराधमे गिरफ्तारी वारट निकाला । 
भरमिगत होने के कारण पथिकजी पक्डेनजासके। लागते तथा वेगारम 
देत कै ग्रपराध मे ठ्किने ने 5] व्यक्तियो को गिरफ्तार कर लिया" 
विजोलिया किसान अ्रा-दोलन की यह प्रथम सामूहिक गिरफ्तारी थी । वर्माजी 
भ्रीर साधुजी को वदी वनाकर उनके पावो मे बेडिया डाल दी गई । 


जच श्रायोग 

विजोलिया श्रान्दोलन को राष्टृव्यापी सहानुभूनि मिलने नौर घ्रान्दोलन 
की व्यापकताके कारण महाराणा मेवाडने दो जाचश्रायोग (प्रथम, धप्रेल 
1919 मे, श्नौर द्वितीय, फरवरी 1920) नियुक्त किए, परन्तु रसियामत श्रौर 
ठिकाने कै श्रसहयोग के कारणा विसानोकेक्ष्टोकाञ्मत नही हुमा 1" 
पुन श्रादोलन 

दवितीय जाच आरायोग का भी कोई परिणाम नही निक्लनं से विजोततिया 
पच वोडने पुन श्रसहयोग श्रान्दोलन प्रारम्भकर दिया श्रौर गावगावमे 
ऊपरमाल पच वोडं की समानान्तर सरकार स्थापित करदी। उस समय 
पथिक्जी वधाणा गाव (ग्वालियर राज्य) से श्रादोलनका माग-दशन कर 
रहेथे। उनके निर्देश से विसान पचायतने उपरमाल की समस्त भूमिको 
पडत रख दिया प्रौर किसान विजोलिया स्किना छोडकर सीमावर्ती रज्यौमे 
खेती करने चले गये 1" पथिक्जीने गाधी माग हिजरतका प्रथम परीक्षण 
विजोलिया मे विया। वस्तुत इस आदोलन ने ठिकाने की सत्ता श्रीर 
प्रतिष्ठान को गम्भीर नुक्शान पहुचाया । 

दिसम्बर 1920 मे पयथिक्जी ने राजस्थान सेवा सध (वर्धा) के मच्री 
रामनारायण चौधरी को किसान श्रा-दोलन का माग दशन करने कै लिए 
विजोलिया भेजा ।"8 पथिकजी पर मेवाड राज्यमे श्रवेश पर प्रतिव-धलगा 
दिया गया था ।४१ 
एन्जीग्जो० दारा मध्यस्थता, 1922 

अव चिजोलिया ्रान्दोलन करा प्रभाव मेवाडके श्रय स्किनां परमी 
पडने लगा था। भारत सरकारको इसमे श्रग्रेज सत्ता विरोधी चिगारी 


५ 2 ५ 

४ 

दिखाई देने लगी । श्रत राजपुतान के एन्जीणौरग्तर.^ रवृ. दालंड ॐ 
नेतृत्व मे एक उच्च सत्ता सम्पन्न शिष्ट-मडल भेजा गया । इस वार किसानो 


का प्रतिनिधित्व राजस्थान सेवा सध कीमश्रोरसे रामनारायण चौधरीनेक्रिया 
ओर किसान पचायत की भ्रोरसे व्मजिी श्रादिने भाग निवा 


एण्जीण्जी° हालैड के प्रयत्नो से ठिकाने ग्रौर क्रंसानो के वीच 
संम्भानपुवक समभौता हौ गया। 35 लागते वेगार समाप्न कर दी गरई। 
विसानो पर चलाए गए मुक्दमे उठा त्ियेग्ये। तीनसालकी प्रवधिमे 
जागीर का बन्दोवस्त (संटलमैट) करने का ब्राश्वास्तन दे दिवा गया ।* 
विजोलिया किसान श्रा-दोलन की यह्‌ गौरवशाली विजय थी । 


ॐ 


मालभूमि का समर 

भूमि बन्दोवम्तमे ऊँची लगन दर रखनेके विरोधमे पयिकजीके 
परामशंसे किसानो ने 20 मई, 1927 को छिकाने को श्रपनी मालभूमि समर्पित 
(सरेडर) करदी। यह महान्‌ भ्रूलथी। किसानो द्वारा भ्रपनी जमीनोसे 
दस्तीफे देने के प्रश्न पर पथिक्जी प्रौर वर्माजीमे मतभेद हौ गये। श्रत 
पथिकजी ने 1929 मे किसान पचायतं के नेतृत्व से त्यागपन दै दिया । 


श्रान्दोलन का व्रतीय चरण (1929-1941) 
हरिभाऊ उपाध्याय का नेतृत्व 

माणिक्यलाल वमी के भ्रनुरोध परर विजोलिया किसान श्रादोलनका 
नेतृत्वे सेठ जमनालाल वजाज श्रौर हेरिभाञ उपाध्याय ने किया) प्रादोनन 
का मुल्य तक्ष्य समपित मालभरूमिको पुन प्राप्त करना था। काफी प्रयत्नौ 
श्रौर 1931 के किसान सत्याग्रह के वाद, ्रतमे सेठ जमनालाल वजाज श्रौर 
भेवाड के नये प्रधानमन्त्री टी° विजयराघवाचाययं के सहयोग से पुराने खातिदारो 
को भ्रपनी मालभृमि पुन प्राप्त हो सकी 1५ इस प्रकार एक दीर्ध॑कालील सघप 
(1897-1940) के वाद 1941 मे विजोलिया किसान श्रादोलन का पटाक्षेप 
हुप्रा 
मूल्याकन 

चिजोलतिया विसान श्रादोलन राजस्थान मे विसानौ वा प्रथम दीषकालीन 
श्रहिसात्मक, म्रप्रणी भ्रसहयोग श्रा दोलन या । इसके परिणाम बहुत दरुरगामी 
हए । इसने मेवाडवे श्रय ठिकानोमे मौ िसानो षो साम-तवादी व्यवन्था 
कै णोप के सयव्रो कै विस्ढ सगचित प्रतिरोघ एव श्रसहयोय भ्रादोलन करने 
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क्रिसान वे के ्रान्दोलनो कै कारणो तथा षटनाश्रो का पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचने 
नही केर केवल नैन्रत्व वे का उल्लेख किया गया है} 


्िसही राज्य मे फिस्तान ्रान्दोलन 

भेवाड से मोतीलाल तेजावत जनवरी, 1922 मे मिरोही श्राए ! सिरीही 
राज्य मे विसान-प्रादोलन दो चरणौमे हमरा । प्रथमं चरण मे, मोतीलाल 
तेजावत ने भील अरौर गरास्ियो मे एकी की व्यवस्था (वन्धूत्व एव सग्न की 
भावना) स्थापित की । उसने भीलोको रज्यको भरलगानलागवेगारदेनेसे 
मना क्र दिया । 6 मई, 1922 को राज्य ने दमन चक्र चलाया । भीलो के 640 
धर जला दिए गए, 29 भील मारे गए प्रौर 80 हजार की सम्पत्ति नष्ट कर दी 
गई ।०० भीलो गरासियो की श्रनेक मामे मान लेने के कारण यह्‌ श्रान्दोलन 
1928 मे समाप्त हो यया । 1929 मे महात्मा गाधी कौ सलाह पर तेजावत ने 
श्रपने भ्रापको ईडर पुलिस के सुपुदे कर दिया ।* 


दुसरे चरण मे, गोकुल माई भटर ने प्रजामडल के नेतृत्व मे किसान 
आदोलन का सचालन किया । राज्य ने किसान जाच समिति की स्थापना की । 
उसके सुभावो के ग्रनुसार जुलाई 1941 मे वेगार प्रथा समाप्त कर दी रई । 
किसानो को करदं रियायते दी गई परन्तु जागीर क्षेवो मे किसानो का शोपण 
न्यूनाधिक रूप से होता रहा 1 


व्रृदीमे किसान आदोलन 
विजोलियाश्रौरवेमू के किसान प्रान्दोलन से प्रेरित होकर बूदीके 
किसानो ने निम्नलिखित कारणोसे बरूदी के सामन्तवादी प्रशासनके विष्द्ध 
श्रादोलन प्रारम्भ विया 
(क) न्दी का प्रशासन भ्रष्ट एव अकुशल था, जिसके कारण चोर-डाकुम्रो 
से किसानो के जीवन एव सम्पत्ति को खतरा वना रहता था । 
{ख) भू-राजस्व के श्रतिरिक्त लगभग 25 प्रकार की लागते (उपकर) एव 
श्मनेक प्रकार को बेगार किसानां को देनी पडती थी 1 
(ग) दवावके कारणा राजकीय श्रधिकारियो को कृपि उत्पादन नि शुल्क देना 
पडता धा, म्मौर 
(ध) युद्ध कोपे लिए किसानो से जवरन वघ्रुली 1 
राजस्थान सेवा सध के मागंदशन मे वरड के क्िसिनो ने सवष्ठथम 
भ्रपरेल, 1922 मे आदोलन प्रारम्भ किया! 1 मई 1922 को ब्रूदीनरेलने 
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की प्रेरणा श्रौर तकनीक प्रदान की! प्ररिएमस्वरूपः पूते वेगू , वस्सी, 
भक्तरोडगढ, धागडमऊ, मीमली, पारसोली, श्रमरगद श्रौर भींडर मे तथा वाद 
मे सम्पूणं मेवाडमे किसान आन्दोलन ्रारम्भहोगएु। चैर मे विजव्िह 
पथिक को 10 सितम्बर 1923 को राजद्रोह के धारोप मे गिरफ्तार किया गया। 
उन्हे 27 श्प्रेव, 1927 को गिह किया गया । 


प्रिजोलिया किसान अ्ादोलन श्रीर महात्मा गाधी दाय ठचातित 
ग्रसहयोग भ्रा दोलन (1920-22) के प्रभाव के कारणा राजस्थान की समस्त 
रियासतो मे भी किसान वग के ्राम्दोलन प्रारम्भहो यएु। 


भील परासिया मे श्रान्दोलन 

ड्‌ गरपुर, वासवाडा, दक्षिरा मेवाड, सिरोही, ईंडर, गुजरात श्रौर मालवा 
के वीच के तमाम पहाडी प्रदेश मे मुस्यत ब्रावादी नील, मीर ब्रौर मरापिमी 
कीहै। भीलो का नेतरत्व गोविन्द गुरु (1858-1920) ने क्यिा। उदो 
भीलोमे सगठन श्रौर समाज सुधार के लिएुं सम्पसतभाकी स्थापना की । 
गोविन्द गुरु के भ्रयत्नो से भीलो मै राज्यकोलागवेगार देना बद करविया। 
रन्त मे मानागढ की पहाडी (गुजरात) के वार्धक मेले पर 7 दिसम्बर 1908 
को भीलोके विरुद सनिफ़ कायवाही की गर्द। इस भौपण नरसहार मे 
1500 भोल मारे गए तथा गोविद गुरुको वदी वना लिया गया ।५ 


गुरु गोवि दके वाद भीलो को सगटित करने का काय मोतीलाल तैजावत 
(1886-1963) ने किया । इसी उदेश्य से उन्दोने 1921 मे भाडील विकाम 
(मेवाड) की नौकरी छोडी ! तेजावतने वँठवेगारे प्रौर लागर वाम समाप्त 
करने सम्बधी भागोको तेकर प्रास पास की रिथासतो के भीलौका एक 
विशाल सम्मेलन नौमडा गाव (विजयनगर राज्य) मे श्रायोजित किया। 
सम्मेचन फे विरुद्ध सैनिक वारयेवाही की गई । इस नरसहार मे 1200 भील 
मारे गए 1 घायल भील नेता तैजावत भरुमिगत हो गए श्रीर पुलिस उदे वदी 
नही वना सकी ।5 


श्मन्य रियास्तो भे किसान श्रादोलन 

राजस्थान की श्रय रियासतो मे किसान वग के श्रान्दौलर्मौ के 
(ष) सामाय कारणा, (ख) प्रति, (ग) सामन्तवाद के विरुद्ध श्रसहयोगं 
ा-दोलन की तकनीक श्रीर (घ) दियासतो तथा व्किनो के दमन चक्रके 
भ्रतिमान विजोलिया विमान श्रादोलन वे समान रै है । धत रियासतो के 
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किसान वग के प्रादोलनो के कारणो तथा षघटनाग्रो का पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन 
नही करके केवल नेतृत्व वं का उत्ते किया गया है । 


सिसेही राज्य मे किसान श्रा-दोलन 

मेवाड से मोतीलाल तेजावत जनवरी, 1922 मे सिरोही श्राए । सिरोही 
राज्य मे किसान-प्रादोलन दौ चरणोमे ह्या । प्रथम चरणमे, मोतीलाल 
तेजावत ने भील रौर गरासियीमे एकी को ग्यवस्था (वधृत्व एवे सगणठ्न की 
भावना) स्थापित की । उसने भीलोकोराज्यको भ्रूलगान लागवेगारदेनेसे 
मना कर दिया । 6 मई, 1922 को राज्य ने दमन चन चलाया । भीलौ के 640 
धर जला दिए गए, 29 भील मारे गए श्नौर 80 हजार की सम्पत्ति नष्ट करदी 
गई ।* भीसो ग्राक्षियो की अनेक मागे मान लेने के कारण यह प्रान्दोलन 
1928 मे समाप्त हौ गया ! 1929 मे महात्मा गावी की सलाह पर तेजावत मै 
श्रपने श्रापकी ईडर पुलिस के सुपुदं कर दिया ।५ 


दूसरे चरण मे, गोकुल भाई भद्र ने भ्रजामडल के नेतृत्व मे किसान 
भ्रान्दोलन का सचालन किया । राज्य ने किसान जाच समितिं कौ स्थापना की । 
उसके सुवो के श्रनुसार जुलाई 1941 मे वेगार प्रथा समाप्त कर दी गई । 
किसानो को कुछ रसियायते दी गई परन्तु जागीरक्षेनो मे किसानो का शोपा 
न्यूनाधिक रूप से हता रहा (% 


त्रुदीमे किसान श्रा-दोलन 
विजोलियाग्रौरवेगू कै किसान श्रान्दोलनं से प्रेरिते होकर बूदीके 

किसानो ने निम्नलिसित कारणोसे ब्दी के सामतवादी प्रणासनके विरुद 

श्रान्दोलन प्रारम्भ का 

(क) ब्रुदी का प्रशासन भ्रष्ट एव श्रवुशल था, जिसके कारण चोर-उकरभ्रो 
से किसानो के जीवन एव सम्पत्ति को खतरा वना रहता था । 

(ख) भू-राजस्वके श्रतिरिक्त लगभग 25 प्रकार की लागते (उपकर) एवे 
अनेक प्रकार की वेगार किसानो को देनी पडती थी । 

(ग) द्वाव वै कारण राजकीय श्रधिकारियो को कपि उादन नि शुल्क देना 
पडता था.ओर 

(घ) युद्ध कोपके निए किसानो से जवरन नस्रुली ।४ 


राजस्थान सेवा सघके मागैदशेचमे वरड के किसानो ने सकपरथम 
मप्रेल, 1922 मे श्रादोलन प्रारम्म क्िया। 1 मई, 1922 को बरूदीनरेशने 
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सावजनिक् समाग्रो पर प्रतिवध लगा दिया । परन्तु प्रततिवध-प्रादैश रा उल्तघन 
करते हुए किसानो ने मोरारी, उवी, गुडा लावसोहे श्रौर नीमानामे समाभ्रो 
का भ्रायौजन क्या। नीमाना कौ समा (30 मई) मे स्वियो सहित 
4,000-5,000 व्यक्ति एकत्रित हए । पुलिस श्रधीक्षक ने राजस्थान सेवा सप के 
भृवरलाल सुनार केने वेन्दी वना लिया, परन्तु 300 स्त्रियौ की भौीडने उमे 
चुडा लिया ।* 


किसान श्रान्दोलन को दवाने के लिए प्रशासन ने दमनचक्र का सहारा 
लिया । जून, 1922 मे भ्रनेव किसानो को वदी वनाया गया ग्रीर उह डने 
कै प्रयास मे पुलिन ने श्रौरतो पर लादिया तथा मालो से प्रहार किया। पुलिस 
श्रत्याधारो की जाच के लिए राजस्थान सेा सने रामनारायण चौधरी श्रौर 
सत्यभक्त क्यौ डावी गाव भेजा तथा "वू दी राज्य मे स्थियो पर ग्रत्याचार' शीपक 
से एक पैम्पलेट 30 जून, 1922 को प्रकाशित करिया 19 


राजस्थान सेवा सध श्रजमेर ग्रौर हाडौती तथा टोक कै पोलिटिकल एजेण्ट 
के हस्तक्षेप के कारण दू दी प्रशामनने जुलाई 1922 मे श्रनेक वेगारो कौ समाप्त 
करने कौ घोपणा की, परन्तु किसान उनते सतुष्ट नही हए ्रौर उहोन 
श्रन्दोलने जारी रखा । किसानो ने भूराजस्व देना वन्द कर दिया, प्रारक्षिति 
चारागाहो पर श्रतिकमण शुरू किया तया परस्परम विवादो को प्राम परचायतौ 
मे हले करने का निश्चय किया 1 


श्रान्दोलन की गति को रोकने लिए प्रशासन ने सितम्बर, 1922 मे नवीन 
राजस्थान (श्रजमेर) म्रौर प्रताप (कानपुर) परर रज्यमे प्रतिवध लगा दिया। 
श्रवटूवर, 1922 मे विसान ग्रादौलन वरुड ज्लिसे खेराड जिनेमे भी फंल 
गया । 2 भरप्रेल, 1923 को डावी गावमे एक सभा हुई जिसमे किसानो ने 
निश्चय किया कि वे खाद्य सामग्री राज्याधिक्रारियो कोनहीदेगे। इस सभा 
फोभग करने के लिए पुलिस ने गौलिया चलाई जिससे नानक भील मरौर 
देवीमाल गूजर स्थल पर ही मर गए श्रौर प्रनेक क्सरान घायल हए) 
14 नेवम्बर गो पुलिस ने किप्ान आदोलन के नेता नेनूराम शर्मा को बन्दी 
वना लियाम्नौरउहै चार व्पकी सजादेदी गई 1. 

जून 1923 मे वूदी प्रशासन ने राजस्थान सेवा सघ के विजयसिह पथिक, 
"रामनारायण चौधरी, हरिजी ब्रह्मचारी, सत्यभक्त, श्रजना देवी रादि पर 
बन्दी प्रवेश पर प्रतिव-घ लगा दिया । परन्तु इसके साथ-साय क्सिानो को दुख 
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रियायतते देने कौ घोपसाकी प्रौर नेनूराम र्मा कौ 24 सितिम्नर, 1924 को 
रिहाकरदिया 1 

1925 26 मे नेनूराम शर्मा ने किसानो कौ छिकायता को दूर करने के 
लिए श्रनेकं अ्रविदनेपव्रब्रूदी नरेण को भेजे) प्रन्तत्त राजम्यानसेवासधमे 
फूट पडनेम दरूदी ग्रादोनन 1927 मे मन्द पड गया । 

दम वर्पोके श्रतरालकेवाद बरूदीमे गूजरो का ग्रादोलन (1936- 
1945} प्रारम्भ हृश्रा 1 5 श्रक्टूयर, 1936 कौ गुजर एवे मीणाग्नो की एव 
मभाका भ्रायोजन ईहिडोली नगरमे टृग्रा। दसमे 90 मावो के 500 व्यक्ति 
एकत्रित हए । मभा म मुगयत श्रधिक भरू-राजम्य, गैर वानूनी नाग-पाग तथा 
श्रधिम चराईवकरके विष्द्धघ्रा-दोननप्रनेवा निचय क्यागया। ब्ुदीमे 
गूजरो का श्रा-दोतन 1945 तः चलता रहा, परतु नेतृच्वविहीन लैन के कारण 
इमे मफनता नहो मिली ।* 

निम्सदेह विमान श्रादोलने एव गृजरं श्रान्दोलन दोनोनेही बरूदीमे 
राजनैतिक चेतना के प्रचार-प्रसार मे योगदान दिया । 
श्रलवर राज्य 

श्रतवर राज्यम मामतवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध कौ प्रथम 
सगछ्ति श्रभिव्यक्ति जगली सूग्ररो के उस्पात के कारण हुई । सू्ररक्सिनोकी 
डी फमला को नप्टवरदेतेये, परतु प्रतियन्धके पारणवेसू्ररोकोमार 
नही सक्तेये। श्रत 192} मे चिसानाने भ्रादोलन प्रारम्भ विया] भ्रन्तत 
महाराजा ने जगली सूप्ररोको मारने वी किसानो कौ माग स्वीकार कर ली 1 

मई 1925 मे श्रलवरः राज्य की दो तटसीलो वानस्रुर श्रौर थाना गाजी 
मे सरकार दारा लागर्‌ की मई भरुराजस्व की ऊँची दरो कै विरोधे 
श्रान्दोलन प्रारम्म हुश्रा । 14 मई 1925 को नौमूचाणा (तहसौल यामभ्रुर) 
गाव म एकचित विसनो की सभ! पर गोलियो की यौद्ार की गई, जिसके 
परिणामस्वरूपं 353 घर जला दिए गए, 95 व्यक्तिया वी गोनी काण्ड से मृल्यु 
हो गई, 250 व्यक्ति घायल हए प्रौर महिलाग्नो का अपमान किया गया |ॐ 
महात्मा गावी ने दस दमन चक्रको यग इण्डिया” मे दोहरी उायरणाही" 
कहा था 148 
जयपुर रभ्य 

जयपुर राज्यमे किसान श्रादोलन के केन्द्र गेखावारी, तोरावाटी, साभर 
तथा सीकर एव चेतडी के ठिकाने ये) वस्तुत सीकर शेखानादी का कृषक 
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श्रादौलन “जाट किसान प्रार राजपृत जागीरदास के चपर्पे क्री कहानी है; 
किसानो मे वहुसर्मक लोग जाट ये ग्रौर जागीरदारो मे वहूस्ग्यक राजपूत 
ये (५ 


जयपुर राज्य मे सीकर छ्िविाना एक श्रद्ध-स्वत- त राज्य था, जिक्तमे 436 
गाव ये। सीकर ठिकानिकाग्राधा भ्रू माग खातसा तथा धा श्रु-माग जागीर 
क्षेत, जिसमे छोटे-छोटे जामीरदार यानी भोमिया का णासन था। दरपक 
आन्दोलन का सम्बध सालसा तथा जागीरदोनोहीषक्षे्रोसेथा। किसान 
आन्दोलन के प्रमुख कारण मे- लगरान मे श्रत्यधिक वृद्धि, ग्रनुचित टगर से लागते 
(उपकर) वढाना, जवरन वेगार लेना श्रौर जागीरदारा हारा सानो का 
सामाजिक-प्रायिके उत्पीडन करना 


1921 मे महात्मा गाधी भिवानी श्रये ये। उस समय शेखावाटी कै 
ग्रनेक नेता उनसे मिते । युवक ह॒रलालरसिह ने महात्मा गाधी श्रौर प्रसहयोय 
शरान्दोलन (1920-22) कौ प्रेरणा से किसान पचायतो की स्थापना का काय 
प्रारम्भ केरके किसान सगघ्ने ग्रौर विसाने-चेतना का कर्ये प्रारम्भे किया 1 


सीकर मे विसन श्रादोलन 1922 मे प्रारम्भ हुश्रा जबकि नये कुर 
कल्याणसिह ने 25 से 50 प्रतिशत त भरू राजस्व इस आधार पर्‌ वढा दिया कि 
भुव ठाकुर के दाहु सस्कार तथा उनक उत्तरापिकार उत्सव पर्‌ श्रधिव खव हो 
गया था! किसानो की शिकायत पर रावराजा क्त्यारसिह्‌ नै प्रगले वपं लगान 
भे चूट देने का वचन दिया, परतु रावेराजा ने ्रपन वचन का पालने नही 
करिया। 


1923 1925 तक सीकर के किसान जयपुर राज्य परिपद्‌ को शिकायत 
करते रदै, पर.तु रावराजा ने कियानो कौ शिकायते द्रूर करने के वजाय माच 
1925 मे 16 किसान नेताग्नो को विना वारण्ट कै गिरप्तारक्रलियाग्रौर 
राजस्थान सेवा सध के सचिव रामनारायण चौधरी ¶र फरवरी 1926 मेमीक्र 
प्रवेश परे प्रतिवन्ध लगा दिया । इसके श्रलावा उनके पत्र तरुण राजस्थान" को 
भी सीकर तथा जयपुर मे प्रतिवन्धित कर दिया गया । 


सौवरश्रादोलन कौ गुज भारत की वैन्द्रीय भ्रसेम्बली एव त्रिटेन की 
लोक्खभा तम पहुंचने कै परिणामस्वरप रावराजा ने भू-लगान की दर निर्धारित 
करने कै लिए एक कमीशन नियुक्त किया। मई 1925 मे छिकाने एव 
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किसानो मे यह समौता हृख्रा कि लगन कौ माता कपि उत्पादन के अनुसार 
प्रतिवप चिर्धास्ति श्री जाए। 


समोते के चाद रावगाजा दारा वन्दोयस्त से पूव छ्धोटी जरीव के सूमि- 
स्ेक्षणा कराने पर पुन कृषक श्रसन्तोपने उग्र स्प धारणा कर क्लिया। 1931 
से भरतपुर के जाट नैता देशराज ने सीकर शेखावाटी के किसानो का मार्मदर्शन 
करना प्रारम्भ किया । उनके नेतृत्व मे जनवरै 1934 मे सीकर मे श्रजापति 
जार महायन्ञ' का प्रायोजन किया गया । यह्‌ महायज्ञ जाट क्रियानो के संगठनं 
एव जागीरदाये कै विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का प्रतीक था । 


18 फरवरी, 1934 को 200 जाट किसानो कै शिष्ट-मण्डल ने जयपुर 
प्रशासन को श्रपनी शिकायतो का स्मरणा पत्र दिया } परिणामस्वस्प सीकर के 
रावराजा ने दमन-चक्र का सहारा लिया 1 कई रिसाना को वन्दी वनाया गया । 
उनके साय ्रमानवीय व्यवहार विया गया। सिहोट-ठदुरनेतौश्रौरतोके 
वात पवंडकर घसीटने एव उन्ह व॑तो से मारकर शअरपनी निर्दयता का परिचय 
दिया । इसके विरोध मे 25 म्रप्रेल 1934 को जाट महिलाभ्नो का एक सम्मेलन 
हुमा । जिसमे लगभग दस हजार महिलाभ्रो ने भाग लिया । श्रव किसानो ने 
छिकाने फो लगान नही देने का आदोलन प्रारम्भे कर दिया । श्रन्तत 23 
प्रगस्त, 1934 की सीकर करै वरिष्ठ श्रधिकारी वेव ग्रौर किसानो के मध्य 
ममता हो गया, जिसके मरनूुसार कत्तिपय लागते प्रर वेगार वद कर दौ गरई। 
लमान मे रियायत दी गर्द। यह्‌ समभौता सीकरवाटी जाट पचायत की महानु 
सफलता थी । 

रापराजा सीकर द्वारा समभीति का पालन नही करने पर तथा शेखावाटी 
के पच पाने दिकानो दवारा दिसम्बर 1934 मे वर्षा के प्रभाव मे 25 प्रतिशत 
लगन केम फरने पर पुन जाटो ने मधयं प्रारम्भे कर दिया । उन्दने विकते को 
लगान देना वद करदिया। स्िकानैने जाट नेताग्नौ को वन्दी वनाया म्नौर 
स्मियौ पर अ्रत्याचार किष, फिर भी रावराजा लयन वसून नही कर सवा। 
प्रनत मे रावराजाने 4 लास 16 ट्‌जार 300 स्पये कौ तेगान की यकाया राशि 
माफ वरे तथ। वन्दोचस्त विभाग स्थापित करने की घोपणा जुन 1935 मे की । 

परन्तु कूदान काण्ड (अप्रेल, 1935} मे वन्दी वनाणु गए 23 जाटा कौ मजा देने 
के कारण भ्रादौलन पुन भडकउया। 

अतत जयपुरं प्रशासन के हस्तक्षेप के कारणा रावराजा सीकर को 

शकना पडा । लालसा क्षेमे शरूमि वद्योवस्त क्र दिया गया } मनेक नागन 
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श्रौर बलात वेगारो को समाप्तक्र दिया गया। परन्तु जागीरक्षेतमे भ्रु 
वन्दोवस्त कराने तथा खतिदारी के प्रधिकार प्राप्त करने के लिए जनवरी 1939 
मे पुन किसान आन्दोलन प्रारस्भदहो गया। जागीरक्षेत्रो के किसानो ने लगान 
देना वन्द कर दिया । किसान ग्रान्दोलन के दवावके कारण सीकर स्किनै न 
दिसम्बर 1946 मे जागीरी गावो मे वन्दोवस्त करने की धोपणा की | 


भन्ते, सीकर के इस दीधकालीन विसान सघप का पटाक्षेप मार्च 1947 
मे जयपुरमे हीरालाल शास्ती के नेतृत्व मे लाकप्रिय मव्रीमण्डल कीस्थापनाके 
साय भ्रा । राजस्व मनी टीकाराम पालीवालने गैर खालसाक्षेगो मे व शोवस्त 
करने के तुरन्त अदेश जारी किए। इस श्रान्दोलन मे अ्रनेकव्यक्तियोने 
महत्वपूण भूमिका श्रभिनीत की । उनमे से सरदार हरलाल सिह, नेतरामसिह 
गोरीर, चौवरी धासीराम, लादूसिह, ताडकेश्वर शर्मा, नरोत्तमलाल जोशी, 
चौधरी ईश्वररसिह्‌, हरदैवसिह पृथ्वीरसिह, गणेशर(म, पनेरसिह भीर मास्टर 
चद्रभानसिह भ्रमुख थे । भरतपुर वै जाट नता देशराजने सीकर के किसान 
को सगठिति करने मे 1931 से महत्वपूण॒ भरुमिका निभाई 1 


शेखावारी क्षेत्र मे किसान ग्रा-दोल 

जयपुर राज्य कै शेषावाटी क्षेत के अन्तर्गत चार भुभाग शामित हं- 
उदयपुरवादी, सिघानीवाटी, नर्हरवादी भौर भभ्ूनुवाटी। सम्पूणषक्षेवम 
दोट-बडे जागीरदारो का श्राधिपत्यया। उसक्षेतरमे पाच ठिकानेप्रमुल थे-- 
विसाऊ, इ उलोद, मलमीसर, मण्डावा श्रार नवलगढ । इहे प्चपाना सरदार 
ठिकानिभीक्हाजाताथा। 


शेखावाटी भू भाग क्य हृषक अरादालन सीकर आ्रादोलन वाही विस्तार 
मात्रथा। उस्रक्षेत के ग्रधिकाण पकर जाटये। 1924 मे उहोने जागीरदारो 
मै सामाजिक रथिनः उत्पीडन के विरुद जयपुर्‌ प्रासन से शिकायत वी । 
पचपाने कै जागीरदारो कै अत्याचारो का विरोध विंसानो ने समान न 
देने वे श्रभियानसे प्रारम्भ विया। यहाके जागीरदार सीकर का तुलना मे 
श्रधित्र रूर तवा धमानवीयये। बाफी सघपश्रौरवुर्वानियो वै वाद 1946 मे 
शेसावादी क्षेत्र के विमानौ को लगान मे कुद्ध रियायर्ते मिली, परन्तु उमकैदुखा 
चा प्रत जयपुर मे माच 1947 मे हीरालाल णास्वरी के नेवरृत्व मे सोवम्रिम 
सस्वाद वननपरदहाहम्ना। 
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सीकर ग्रौर चेसावाटी क्षेत के किसान आन्दोलन को जाट नेताग्रो के 
अतिरिक्त 1935 से जयपुर प्रजा मण्डल के नेताभ्रोकाभी सक्रिय मागदशन 
प्राप्त हुभ्ा । 


जोधपुर राज्य 

सामन्तवादी व्यवस्था का विरोध करने वले ग्नौर क्सार्नौ के हितो फी 
रक्षा के लिए जोधपुर मे जून 1924 मे (मारवाड हितकारिणी समा! की स्थापना 
हई । इस सभा कै प्रमुख सदस्य निम्नलिखित ये-- 


जयनारायण व्यास (जोधपुर), दुर्गाशकर श्रीमाली (जोधपुर), मीठा- 
लाल पूष्करणा ब्राह्मण (जैसलमेर), जगदम्बा प्रसाद सेवक (सोजत) श्रौर 
जोधपुर के हरिराम जोशौ 1 


सयप्रथम, मारवाड हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व मे 
राज्य से मादा पशुभ्नो गाथ, ववरी श्रौर मैसो के भ्रजमेर, नसीराबाद, 
श्रहमदावाद ग्रौर वम्बई वै 7साईलानो मे भेजे जाने कै विरुद ग्रान्दोलन प्रारम्भ 
विया श्रौर उन्हे 1 सितम्बर 1924 मे सफलता मिल गई, जव राज्य प्रशासनने 
मादा पशुभ्रो के निर्यात परं प्रतिवन्व लगा दिया 12 


जागीरक्षेनो मे ्रादोलन 

1929 मे मारवाड हितकारिणी सभा ने जोधपुर राज्य कौ लगभग 
1300 जागीरो मे रहने वाले किसानो को जागीर्दारो के पाम तवादी शौपणसे 
मुक्ति दिलाने कै लिए श्रादोलन करने का निष्चय क्िया। जागीरक्षेत्रो मे 
विमानो की सामाजिक ब्राधिक स्थिति शोचनीय थी 1 कुल उपज काभ्राघा 
भाग नो लगान के भुगतानमे री व्ययहो जाता था। इसके ग्रलावा कमानो 
को 136 प्रकार की लागते एव वलात वेगार देनी पडती थौ 14 


12 मई 1929 को मारवाड हितकारिणी सभा की मीटिम जयनारायण 
व्याम दी ग्रध्यक्षता मे हुई । इसरे निश्चय विया गया कि लगान की उच्च दरे 
चलात्‌ चेगार एव श्रनेक लाग्रतो (उपकर) तथा जमीदास ये सामाजिक-गप्राधिक 
शोप वे विरुद्ध किसानो म चेतना उत्पन वौ जाए । इम सन्दभ मे 9 व्यक्तियो 
की समिति बनाई गई \ जयनारायण व्यास के लावा प्रमुख व्यक्तियो के नाम 
इस प्रकार ये-्रानदराज सुराणा, भवरलाल सर्फ, हैमचद्र दगानी । 
जयनारायण व्यास ने "तरण राजस्थान" के 25 माच तथा 16 सितम्बर, 1929 
कै ग्रकमे विमानो कौ दयनीय दशा पर प्रकाश डाला उन्होने किसानासे 
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ग्रपीले की त्रि उहे जागीरदाे के सामतवादी भ्रत्यावायै का विरोयकरनेके 
लिषए म्रहिसात्मक ग्रान्दोलन प्रारम्भ करना चाहिये तया जागौरदासे कौ भ्रु 

राजस्व श्रौर लाग-वागो को नही देना चाहिए । उन्होने क्रिमानो कौ दुर्दशाका 
चित्रण दो पैम्पसेदो ' मारवाड दी श्रवस्या श्रौर पोपायाई की पोल" मे क्रया, 
जिनमे प्रकाशन मारवाड हितकारिणी सभा द्वारा क्या ययाथा। 


्रहिमात्ममर रिसान भ्रादोलन कै प्रमुख केन्द्र रायपुर, वगडी श्रौर 
यसूदाके दिकानेये। जौधपुर-प्रणामनने आदोलन का दमन करने ग लिप्‌ 
"तरण राजस्थान" पर ध्रतिवन्य लगा दिया भ्रौर 20 जनवरी, 1930 को 
जयनारायण व्याम श्रानन्दराज सुराणा तथा भवरलाल सर्फ को वन्दी वनां 
लिमा} जयनारायण व्यास बो 5 वपके कठोर वारावासि लया प्रानन्दराज 
मुखा, गवरलान सर्यि फा 44 वप के क्ठोर कारावासकी सजा दी गरई। 
उमकै श्रनावा तोनामेताच्रा पर 10001000 रपये का जुमति7 भी पिया मयाः 
जिमका नगता नटी वरनेकीदणामणए7 एक वप 7ी बटोर मजा वा प्रावधान 
तिया गया 1५ 


श्रनम ब्रिटिल भागम सविनय द्रया प्रादोनमे भाग तेने पाते 
यदिया 7ी रहारं कै मदर्भे मे जोधदुर सरप्परन गी नीना नेताप्ना का चिना 
नन 9 मा, 193] गरा मक्त कर दििपा। 


गालमाक्षेत्रमे प्रादोल 

1930-31 म मारया म श्गातर पठने भौर वित्यव्यापी प्रायि मरी गै 
करर सात्मा नेमे गिसात सज्यम परिमोही (दक तमात) देने म पममथ 
नौगण। ० नुताद 1931 तो मल्टारमे षाग ण्य गौम मायी जाति गै 
रिम कौ णहे सटा टर जिम य निशाय तिया गया रि %0 प्रतिगत 
पिगीष्ो (समान) पम क्गामे तित राजा प्रणस का धापन परल प्रनत 
पिदा खयि 1५ धेत पायल्दपना को सुपराह तत ततकर स्मिता त भरगम्न 
1931 ममाय नतो स्केषा था-साता प्रारम्य कग नपि 
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मारवाड हितकारिणी सभा प्रौर मारवाड युवा सधको 5 मार्च, 1932 को गैर 
कानूनी घोपित कर दिया 1 

र्य प्रशासन की इस दमनात्मक कार्यवाही का किसानौ पर को प्रभाव 
नदी पडा 1 भ्रत्तमे, राज्य सरकारने प्रति एकं स्पये पर तीन भ्रानि की लगान 
मे कटौती करने की घोपणा 16 जून, 1934 मे की । इस घोपणा से किसानो 
का ग्रसन्त दूर दौ गया 1 


मारवाड लोक परियद्‌ तथा मारवाड फिसान परिपद्‌ 

1934 मे जयनारायर व्यास तथा उनके सहयोगियो ने जोवपुर प्रजा- 
मण्डल वी स्थापना की थी। जोपुर प्रशासन दारा 20 नवम्बर 1937 को 
प्रजामण्डल को अवैध घोपित किए जानि पर जयनारायण व्याम ने 26 मई 
1938 को मारवाड लोक परिपद्‌ की स्थापना की । 


7 सितम्यर, 1939 को लोक परिपद्‌ के नेतृत्व मे किसानो ने लाग-वाग 
कै उन्मूलन हतु जागीर्दारो के विरुद्ध ्रादोलन प्रारम्भ किया । इन लाग-वागो 
मे जोधपुर महाराजा दारा प्रवैध घोपित की गई 119 लाग-वागै भी थी जिनकी 
जबरन वसूली जागीरदार निरन्तर कर रहै ये ।% 


लोक परिपद्‌ की गतिविधियो को भ्रभावहीन करने के लिए जोधपुर 
प्रशासन ने 28 माच, 1940 को उतने भ्रवैध घोपित कर दिया ! परन्तु इसे 
जागीरक्षेष्रोमे विसानश्रादोलन का दमन नही कियाजासका। जून 1940 
मे जोवपुर प्रशासन द्वारा लोक परिपद्‌ को मायतादेने परश्रान्दोलन पूरणं 
गरात्मयि्वास श्रीर तीव्र गति से पुनर्जीवित हौ उठा । 

मारवाड लोक परिपद्‌ की कार्यं समितिने फरवरी 1941 मे जागीर क्षेत 
मे लागवाग एव थोपे गये म्रत्यधिक लगान हेतु एक जाच समिति की नियुक्ति 
की। लौक परिपद्‌ कैभ्रनुरोव पर किसानो ने जागीरदारो कौ श्रनुचित लाग- 
वाग देना वन्द कर दिया । परिणामस्वरूप जागीरदारो ने दमन-चक का सहारा 
लिया । किसानो कौ निदयतापूवैक मार पीट कर भाव छोडने कै लिए वाध्य 
किया गया, फसल की लटाई वद कर दी ताकि किसानो का श्ननाजखेतमेही 
नष्ट हो जाए । 

मारवाड लोक परिपद्‌ के प्रभाव को कम करने के लिए जोधपुर प्रशासन 
के प्राणीर्वाद से बलदेवराम मिर्धाक नेतृत्व मे जून 1941 मे मारवाड वितान 
सभा की स्थापना हई । 


120 ] 


मारवाड लौक परिपद्‌ के ्रन्दोलन का दमन करने फे लिए जतारा, 
विवादा एव सोजत प्रन के जागीरदारो ने श्रपनी वैव मे निष्चय विया 
किगावमे प्रान पर लौक परिपद्‌ के कार्यकतभ्रो कौ पोटा जाए, गाव से 
सदेडकर उनकी मीटिग सग कर दी जाए । 


मारवाड किसान सभा ने प्रत्यधिक लगात शौर लाग-वाग के कारण 
किसानो की दयनीय दशा एर अ्रनेक बुलेटिन जारी किए) परिसामस्वल्प 
जोधपुर सरकार ने 16 ग्रव्टूवर, 1941 को (लगान ग्नौर लाग-वाग चिशेप 
समिति" की स्थापना की । उसका मुरय न्य वसान सभा. के वुतेटिनो भे 
उल्लिखित शिकायत की जाच करना था । परु, लाग-वाग उ पूलन के सदभ 
मे विजेय ममिति रुख नही कर सकी । 
मारवाड विसान सभाश्रौर जाट सुधारक सभा ने जनवरी 1942 मे 
रामदेवया तथा नागौर मेती मे वैठकः श्रायोजित करके किसानो से, जागौरदारा 
कौ लाग वाग नही देने की श्रपील की। मारवाड लोक परिपद्‌ ने भी 79 
फरवरी 1942 को लाडनू मे <ण॒दयोडदास् ग्नी की श्रव्यक्चता मे सम्मेलन 
स्ायोजित्त किया । सम्मेलन मे लाग-वाग उन्मूलन श्रौर 28 माच को उत्तरदायी 
णासन दिवस" मनाने पर वल दिया गया । 
चण्डावत ठाकुर ने लोक्‌ परिपद्‌ को 28 माच को उत्तर्दायी शासन 
दिवक्त मनाने की भ्रनुमत्ति नही दी ग्नौ ठकि की पुलिस तथा लरैनो ने 28 
माचं दय लोकं परिपद्‌ के कायकतभ्ि पर ताठियो तथा माला से प्राणवातमः 
हमले विए । चण्डावल दुं खान्तिका जोधपुर राज्य मे स्वतत्रता प्रादोलने का 
एक दु सद प्रध्याय हे । इसी रकार 29 माच 1942 को निमा कषुर के 
लगभग 200 व्यक्तियो ने लोक परिपद्‌ के कायकर्त्नो कौ पीटा । जोधपुर राज्य 
सरकार इन घटना कै प्रति तटस्थ रही । इस स्थिति मे राजपूत सभा ते लोक 
परिपद्‌ की समाश्नौ कौ भव करने के लिए प्रत्येक जागीरदार से कला 1 
जागीरक्षेत्र के किसानो कौ समस्याको हल क्रनेमे जोधपुर राज्य की 
उदासीन नीति कै विरोध मै जयनारायण व्यास ने मई 1942 मे सत्याग्रह 
श्रादोलन श्रारेम्म क्रिया । उ होने जोधपुर राज्य की स्विति पर प्रवाण डालने 
हेतु दो पत्रक प्रकाशित किये--(क) मारवाड मे उत्तरदायी शासने, मौर (स) 
जोधपुर की स्थिति परं प्रवा ! मारवाड विस्ानसभाने भी 9 नून, 1942 
ये एव वुततेटिन भरमाथितत विया, लिक्षमे किसानो कौ समस्याग्रो कौ दरूरनलेवै 
लिए जोधपुर दरवार से कटा गया । 
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जोधपुर राज्य कै किसानो पर जागीरदारो के ग्रत्याचार रौर प्रातक की 
निन्दा महात्मा गाधी के हरिजन" पत्र के 9 श्रगस्त 1942 के ्रकमे दछपौ भ्रौर 
अ भा जाट सभा, ग्रलीगढ कौ वैखक मे 26 जुलाई, 1942 को राजपूत्त खाकुरो 
कै जाटो पर्‌ श्रत्याचारो कौ निन्दा की गई} ्रन्तत दिसम्बर 1943 मे मारवाड 
कै जागीरदारो ने भरुमि बन्दोवस्त का विरोध किया, परन्तु राज्य सरकार की 
कठोर कायंवाही के कारण उन्हे भकना पडा । 


श्रव जागीरदार किसानो पर श्रौर श्रधिकं प्रत्याचार करने लगे। 
परिणामस्वरूप किसानो ने जागोरदारी प्रथा के उमूलन के लिएुवल देना 
प्रारम्भ करिया । जागीरदासो के पाशविक श्रत्याचारो की पराकाष्ठा डावरा गाव 
मे हुई । 13 मार्च, 1947 को डावरा गाव मे लोक परिषद श्रौर किसान सभाके 
लगभग 800 900 कायवर्ताभ्रो के जुलूस पर ठिकाने के लगभेग 500 600 लतो 
नै तलवार, लाषि प्रौर वद्र्बोसे हमला कर दिया । इस जुलूस मे लोक 
परिपद कै नेता--मयुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, सी श्रार 
चौपासनीवाला, राधाकिंशन वोहरा, किंशनलाल शाह्‌, नरसिह कच्छवाहा, 
वशीधर, हरीन कुमार चौधरी भ्रादि उपस्थित ये । सभी नेताग्रो कौ ठाकुर के 
लठेतो ने वेबरतापूर्वंक पीटा । डावरा काण्डकी कटु निदा वन्दे मातरम्‌ 
(वम्बई), लोकबाणौ (जयपुर) , प्रजासेवक (जोधपुर) श्रौर हि दुस्तान टाइम्स 
(दिल्ली) नेकी। 


स्वत तता के पश्चात्‌ मार्च, 1948 को जोधपुर महाराजा ने जयनारायण 
व्यास को राज्य का प्रधानमी नियुक्त विया परतु निरकुश राजतन्न भ्रौर 
साभम-तवाद का ग्रन्त 30 मार्च, 1949 को राजस्थानके निर्माण के वाददहीहुभ्ना। 
6 ग्रप्ेल, 1949 कौ मारवाड वातकारी श्रधिनियम पसि हो जाने से जागीरक्षेनो 
मे किसानो की स्थिति मे भ्राधारभूत अन्तर हो गया । भ्रव वे भ्रपनी जमीन के 
मालिक वन गए, खातिदार काएतकार वन गए श्रौर इसके सायं सामतवादके 
विरुद्ध उनका दीघकालीन सघष समाप्त हो गया । इस सदम मे उल्लेलनीय 
है कि जगीग्दारो के किसानो पर वर्वर एव अरमानयीय श्रत्याचारो ने 
जागीरदारी प्रथा के उमूलन की काफी पृष्ठभूमि निमित की । 


बीकानेर राज्य 
गयानहर क्षे मे सिक्ख किसानो की कतिपय अरसुविधाभ्रो के कार्ण 
वीकानेर राज्य मे निसान श्रसन्तोप री प्रथम ग्रभिव्यक्ति 1929 मे हुई । सिव्ल 
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जमीदारो (नहर क्षेवमेभ्रूमि के सरीददार) ने 20 म्पे, 1929 को जमीदार 
सभाकीस्थायनाकी। जमीदार सभाने 10 मई, 1929 कौ श्रपनी वैढ्कमे 
निम्न प्रस्ताव पास किए -- 


(1) नहर क्षेत मे सिचाई हतु पर्याप्त पानी उपलव्धन हौन के कारण तगाने 
की राशिमे कटौती होनी चाहिये । 


(2) पररा पानी उपलब्ध नही हो रहा हं, फिर भी पानी कर (ब्रावियाना) 
पुरी दरोसेलियाजारहाहै। ग्रत पानीदरमेकमीदहो। 


{3} जमीनके मूल्य की किश्तो को चुकाने की श्रवधि यडायी जानी चाहिए 
तथा किष्तो पर व्याज की दर कम होनी चादहिए । 


महाराजा यगार्सिहं गमानहर क्षेत के विकास मे व्यक्तिगत रुचि रखते थे } 
स्रतत्त किसानो के शागितपूण सवैधानिक ब्रान्दोलन की समाप्ति 30 सितम्बर, 
1941 कौ हुं जव महाराजा गगासिह्‌ ने उनकी मागे स्वीकार कर ली । 


जागीर क्षेत्रो मे श्रादोलन 

बीकानेर राज्यमे कुल 2917 गावे, जिनमे से 1393 मावि सालसा 
क्षेनमेथे। सीमावरतींक्षेतर सीकर श्रौर शेखावाटी के जाट किसान श्रादोलनो 
का प्रभाव वीकानेर राज्य के बहुसस्यक जाट किसानो पर भी पडा । परिणामः 
स्वरूप उनमे सरामन्तवाद कै विरुद्ध प्रतिरोध करने की राजनीतिक चेतना 
उत्पन्न हुई । 


सवप्रथम 18 दिसम्बर, 1934 को जाट किसानो ने श्रपने कष्टो को इर 
करने के लिए एक श्रवेदन पत महाराजा गाह्‌ कौ दिया । किसानो ने कटा 
कि उनकी शिकायतें दुर नही करने कौ स्थिति मे वे लगानतया लग व्रागि 
जागीरदारो को नही देम । 11 ग्रप्रेल, 1935 को वीकानेर प्रशासन ने घोपणा 
कौ कि लगान का भुगतान नही करने वालो के विड कठोर का्॑वाही की 
जाएगी । 


सर्वप्रथम 1937 मै उदरासर याव मे जीवन चौधरी ने प्रजामण्डल 
नेताग्मो के सहयोग से ्रवैध लाय वाग के विरुद्ध आवाज उठाई, परतर ठिकिनि 
एव राज्य श्रधिकारियो ने चिसान नेतारो को निदयतपूवेक मार पीटकर उनकी 
प्रावाज कौ कुचल दिया! 
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महाजन हिकाने मे प्रान्दोलन 

इसके वाद किस्रानो ने मई, 1938 मे महाजन ठिकाने क विरुद्ध राज्य 
के राजस्व प्रायुक्त को शिकायत कौ । उनकी मुस्य शिकायते थी किं जागीर्दार 
1927 से लगातार लगान, चराई कर गनौर श्रन्य लागनौ (उपकर) मे वृद्धि कर 
रहा है किसानो के निरन्तर प्रयासके वाद उनमे तथा जागीरदारके बीच 
भून, 1939 मे समकौता हो गया । परन्तु वादे जागीरदारने समभौते का 
पालन नही किया, फलस्वरुप किसानो ने जागीरदार कौ श्रू-राजस्व नही देने का 
श्रादोलन पुने प्रारम्भ कर दिया। अव छिकाने के कामदार ने दमनचक्र 
का सहारा लिया) तीन वर्पो (1938 40) के वकाया लगान नही 
चुंकाने पर कामदार जगन्नाथ जोशौ ने किसान नेताघ्नो की चल सम्पत्ति जन्त 
करली प्रौर राज्य पुलिस की सहायता से किसानो का दमन करणे कै प्रसफल 
प्रयत्न किए । श्रन्तत माच, 1942 मे वीकानैर सरकार ने किसानौकी पशु 
चराई कर तथा लमानमे कटौती की माग स्वीकार करली) 
धवा सारा श्र।-वोलन 

वीकानिर मे किसान श्रान्दौलनो कौ श्छूतलामे दधवा खारा गावका 
श्रन्दोलन किसानो पर पुलिस म्रत्याचारो की चप्टि से उत्लेखनीय है । 

1944 के भरन्त म ठाकुर सरजमलसिह ने वाया नगान को वसूल करने 
कै वहाने से किसानो क सेत जन्त कर लिए भ्रौर उनके मकान लूट लिए ! ठक्रुर 
कै प्रत्याचारो का विरोध किसान नेता हनुमानसिंह ञ्नाय ने श्रदूट सकत्पश्रीर 
निभिकता के साथ किया। उन्हे राज्य प्रशासन ने जून भ्रमस्त, 1945 तक, 
20 माच-27 जुलाई 1946 तक श्रौर 7 ग्रप्रेत, 1947 से 4 जनवरी 1948 तव 
जेलमे रला तथा उन पर श्रमानुचिक श्रत्याचार किए गए, परन्तु वे दूटे नदी । 
उन्होने भ्रपने तृतीय कारावास क दौरान 65 दिन तव उपव किया 1“ 

हृनुमानर्सिह रौर उनके परिवार के क्ष्टोने क्सिनौ भे संगट्नेप्रौर 
राजनैतिक चैतना कै भचार-प्रसार मे हत्वं भूमिका प्रस्तुत की । 
भ्रजामण्डल के नेतृत्व मे प्रादोलन 

1946 के प्रारम्भ मे भरनेव जाट नेताश्रौ ने दीकानेर राज्य प्रजा परिषद 
की सदस्यता ग्रहण कर ली । परिपद ने लाग-वाग मै विश्ध श्रादोलन प्रारम्भ 
किया। 1 मई, 1946 के करुमारामश्राय के वदी वनाक्तियागया। प्रजा 


प्ररिपदने 2 जून कौ तलाना गाद मे मी्टिय कौ जिसमे 5000 विसानोने 
भायलिया! 
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रायस्सिहनगर मे एक्चित विसानो गी भीड प्रर 1 युलाई, 1946 कौ 
गोलियाचसाई गई जिसमे श्रनेक घायल हो गए तया किसान वीरवलर्मिह की 
गृह हौ मई। 


कँगड गाव कण्ड 

1946 मे भ्रकाल के कारण फसल नष्ट हो जाने की वजहसे क्रिसानो ने 
लगन श्रौर लाग वाग देने मे प्रसमथत्ता व्यक्त की, प्रतु जागीरदार लगानग्रौर 
लागते वसूल करने पर वत देता रहा । किसानो दारा विरोध करन पर ठाकुर 
न किसानो, उनके वच्चो श्रौर श्रौरतोके साय मार-पीटकी तथः श्रौरतोका 
श्रपमान किया। 


इस श्रत्याचार के वाद किसानो के श्रनुरोध पर प्रजा परिपदने जांचके 
लिए स्वामी सच्विदानद केदारनाथ, हसराज भ्राय, दीपचद, मौजीराम, 
गगादत्त रगा रौर स्पराम को गावमे भेजा । उावरुर ने उन्ह 1 नवम्बर, 1946 
को गाव मे निदयतापूरक पीटा । उनमेसे 6 व्यक्ति वेहोश हौ गये । उनकी 
श्रपमानित करने के लिए ठाकुर ने उन्हे निर्वस्त्र करके नग्ने प्रवस्थामे ही माव 
मे घुमाया । बीकानेर दरवार ने सभाग्नो पर तथा भरतपुर से प्रकाशित “विसान' 
पत्र पर प्रतिवध लगा दिया ।*० 

इस रकार सामन्तवाद के प्रत्याचारो ने किसानो मे प्रतिरोध क्षमता भ्रौरे 
राजर्म॑तिक चेतना उत्पल की । अ्र तत 1948 मे बीकानेर मे लोकभ्रिय मत्रिमडल 
कै निर्माण से किसानो वे कष्टो का म्रन्त हिरा । 


भरतपुर राज्थ 

स्वत प्रता से पुव भरतपुर रियासत मे केवल 17 दोर-दछोटी जागीरे थीः 
उनमे से 14 गाव वाली वल्लभगढ की जागीर सवसेवडीथी । जागीरक्षेत्रके 
किसानो की स्थिति खालसाक्षेत्र के क्िस्रानोके समाने थी । जागीरदारवो 
प्रशासनिक एवे न्यायिक शक्तिया प्राप्त न होने के कारण यहाँ की सामततवादी 
व्यवस्था सजस्थान के श्रय राज्यो से सवथा भिन्न थी 19 


नवम्बर, 1931 मे भरतपुर राज्य मे सु 1900 के पुराने बन्दौवस्त कौ 
सशोधित करवै नवीन व-दौवस्त मे लगान की माता कुल उपज कै 66 प्रतिशत 
क्रदी गई? पनी कर मलवा रौर परटवार कोप की व्रुखी श्रलम से 
होती थी 152 
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नये वन्दोवस्त मे लगान की उच्च दरो के विरुद्ध गाव के मुखियाग्रोने 
लगान नही देने का श्रान्दोलन प्रारम्भ किया । 23 नवम्बर, 1931 को लगभग 
500 किसानो ने भोजी नम्बर्दार के नेतृत्व मे भरतपृरमे प्रदशंन किया। 
राज्य प्रशासन ने 24 नवम्बर को भोजी नम्परदार को वन्दी वना लिया। 
भरन्त विसानो मे वहते हुए असन्तोष से वाघ्य होकर राज्य प्रशसनने नए 
बन्दोवस्त को 5 वर्पके लिए स्थगित कर दिया, फलस्वरूप ्रान्दोलन वन्द हो 
गया 5 
भरतपुर राज्य की पहाडी श्रौर नगर तहसीलो मे मेव सुसलमान 
वहुसख्यक थे । उन्होने श्रलवर के मेव ्ान्दोलन की भाति भरतपुरमेभी 
श्रान्दोलन प्रारम्भ किया । भ्रप्रेल 1933 मे भरतपुर के मेव गावो ने लगान देना 
वन्द कर दिया क्योकि रवी फसल का लगान प्रधिक था । मई 1933 मे उहोने 
भारत सरकार को एक भ्रावेदन पत्र राज्य सेवाभ्रो मे मूुसलमानो को जनसरया 
के भ्रनुपात मे नौकरियों देने के सम्बन्वमे लिखा । कु दिनो बाद भरतपुर 
प्रशासन ने रवी फसल का लगान काफी कम कर दिया श्रौर एक मृस्ललमान 
यो भी राज्य कौसिलमे नियुक्त कर दिया। वास्तव मे मेव श्रान्दोलनका 
मा्गेदशेन राज्यके वाहुरसेहोर्हाया। 
स्वाधीनता सम्राम मे योगदान 
राजस्थान मे स्वाधीनता सम्राम का विकास चार चरणोमे हृश्रा 1 प्रथम 
चरण मे, रियासतो कै किसान वग द्वारा सामन्तवादी व्यवस्था के शोपणके 
सयघ्नो का ग्राम पचायततो के नेतत्व मे सामूहिक प्रतिरोध एव सगछ्ति सघप 
किया गया। 
द्वितीय चरण मे, रियासतो मे उत्तरदायी शासन की स्थापन! के लिए 
भ्रजामण्डलो की स्थापना हुई 1 इस चरण मे किसान पचायतो एव प्रजामण्डलो 
ने सयुक्त रूप से सामन्तवादी व्यवस्या के विरुद्धे भरहिसात्मक सधे किया, वयोकि 
दोनो का समान लक्ष्य शोपण एव प्नन्याय का विरोव करना था। 
तृतीय चरणा मे, रियासतो के भारत सव मे विलय के लिए ग्रौर चतुर्थं 
चरण मे, सामन्तवाद कै श्रन्तिम अवशेष जागीरदारी प्रथा कै उन्मूलन के लिए 
श्रादोलन किए गए । 
इस प्रकार राजस्थान मे स्वाधीनता सग्राम के लिए राजनैतिक जन- 
जागरण का श्रेय स्प्रथम विजोलिया क्िसा प्रादोलनकोहैश्रौर जागीरदारी 


= 
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प्रधा कै उन्पुलने के साय स्वाधीनता सधय की गौरवगाथा का समापन 

दोतादै। 
राजस्यान मै किसान वय के प्रान्दोलनो का स्वाधीनता संग्राम भे 

योगदान निम्नलिखिन ईै-- 

(1) सवप्रयम चिजोतिया विसरा श्रान्दोलन ने राजस्थान मे ब्रिटिश सत्ता 
विरोधी वीज वोएु । उदयपुर कै प्रिटिण गेजीरडट नै ए जी जी सजपूताना 
को 1923 मे प्र लिखा--भेवार श्रव्यवस्था श्रौर कानून विरोधी 
गरतिविधियो का मर्य स्यत वन गया दहै। श्रन्दोलने मस्यत 
महारखाके विश्डहै, परु गह शीघ्र त्रिटिश क्षेयो मे फेल सक्ता है।" 
विजोलिया किसान श्रा दोलन के परिणाम दूरगामी हए । धीरे-धीरे इस 
किसान श्रान्दोलन कौ चिन्यारी भयकर दावानल का स्वरूप प्रहण करके 
समस्त राजस्थान मे फल गर । 

(2) किसान श्रान्दोलन कै जनक विजर्यासिह पथिक ये । उन्होने राजस्थान 
सेवा सघ (रजमेर), "राजस्थान कसरी (वर्था) ध्ौर "नवीन राजस्यान' 
(्रजमेर) के माध्यम से राजस्थान मे राजनैतिवः चेतना का प्रभियान 
चेडा) 

{3} राजस्थान फे किसान भ्रान्दोलन के गमे से ही याजस्थनगे भावौ 
स्वतन्नता सेनानी उत्यत्न हुए ! जैमे, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण 
चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, भील नेता मोतीलाल तेजावत, गोकुल भाई 
भद्रु, हसराभभ्राय, कुभाराम श्राय, जयनारापणा व्यास, दवारफादाक्त 
पुरोहित, मथुरादासन मायुर, हीरालाल शरभ, वलवन्तरषिह्‌ मेहता 
भ्रादि। 
भिसान भरादौलन की प्रारम्भिक सफनताग्रौ से प्रेरित होवर राजस्वान 
मे प्रजामण्डलो क स्थापना की ग, जिनके नेटृत्व मे उत्तरदायी शासनं 
की स्थापना हेतु सामतवादी व्यवस्था के विरुदे सवयं वियागया। 
पिसान आ-दोलनोके कारण ही देशी राज्यो की समस्याग्नो की श्रौर 
श्र भा राष्ट्रीय क्रे का ध्यान अ्आकपित हुमा । सरवप्रयम विजौलिया 
श्रान्दोलन की जानकारी लेने हेतु महात्मा गाधी ने फरवरी 1%18 मे 
पथिकनी को वम्बई बुलाया श्रीर महादेव भाई देसाई को जाच हेतु 
विजोलिया भेजा ! काग्रेस मे सवग्रथम 1938 मे रियासतो मे उत्तरदायी 
शासनं कधी स्थापनाकी मायकी। 


(4 


। 


~~~ 
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(6) 
(7) 
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किसान श्रान्दोलन ने पचायत राज कौ अ्रवधारणादी। पचायतोने 
लोकतन्न की प्राथमिक पाठशालाग्रो की भ्रूमिका प्रस्तुत की । 

विजोलिया के किसान आन्दोलन नै गाधी मागं पर भ्राधारित स्वाधीनता 
सभश्राम के लिए समरनीति विकसित की । 

किसान वग के ्रादोलनो ने राजनीतिक सुधारो कै साथ साथ सामाजिक 
भ्राधिक सुधारो पर मी वल दिया। 

सक्षेप मे, राजस्थान के स्वाधीनता सग्राम कौ कहानी रियासतो के 


किसान वग के श्रान्दोलनौ की कोख से उत्पन्न हुई है । 
रिप्पणिया- 


1 


2 


14 
15 
16 
17 
18 


19 
20 


शकरसहाय सकसना व्िजोलिया श्रादालन का इतिहास, 
(बीकानर, राजस्थान राज्य श्रभिलेवागार, 1972), प 202 


यी डी मायुर, स्टेटस पीपुल्स काफरेस, 

(जयपुर, पच्लिमेशन स्कीम, 1984), पु 183 

ब्रिटिश सरकार की परमाच्च शक्ति वे भ्रनुसार रियासता बे शासक सम्प्रमु शासक 
नही होतेभे। वेभ्रातरिक मामलोम भी सीमित सम्प्रमता का प्रयोग करतेये। 
पेमाराम, एप्रेरियन मुवमट इन राजस्थान, 

(जयपुर, पचणील प्रकाशन, 1986} पृ 2-3 

उपयुक्त, पृ 10 

शकरसहाय सवसेना, पूरव॑वणित, ¶ 24 25 

पेमाराम, पववणित, पृ 10 

उषगरुक्त पृ 12 

मारवाड लोक परिपद बुलटिन, जुलाई 1942 


शकरसहाय सवेना, पूववणित, पृ 10 तथा 28 एव लागवेगारो की सुची 
पृ 36 39 णर देसे 1 


उपयुक्त, धू 41 

उपमुक्त, प 46 47 

वी एल पानगडिमा राजस्थान म स्वतत्रता सम्राम 
(जयपुर, हिदी प्रय श्रकादमी 1985),पृ 8 
शकरसंहाय सक्मेना, पूववणित, पर 82 84 
उपयुक्त, पू 83-84 एव 93 

उपयुक्त, प 103 107 

उपयुक्त, पू 109 

रामनारायण चौधरी, वीवी सदी वा राजस्थान 
(भ्रजमेर, ष्णा ब्रदस, 1981}, पू 48 
पेमारम, पूववणित, पु 26 

शकरसहाय सक्सेना, भूववणित प 137-39 
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पमाराम, प्रुववणित, प 28-32 पर समशीत का विस्तृत विवरण देते 1 
उपयुक्त, पृ 36 एव 38 

शकरसहाय सक्सेना, पृववणित्, धू 269-70 

युमनेश जाशी, राजस्थान क स्वततता सेनानी 

(जयपुर, गगानयर, 1973), पु 1-7 

वी एवे पानगडिया, पूवर्वाशत, पू 30 

नवीन राजस्थान, 11 सुन, 1922 

सुमनेश जोशी, एववशित, पृ 178 

पेमाराम, प्रुववित्त, चिस्टृत विवरण पर 113 18 परञअ्जक्तिरै) 
उपयुक्त, पृ 120 

उषगुक्त, पृ 121122 

उपयुक्त, पू 123 124 

उपयुक्त, ध 124-129 

उपयुक्त, पृ 129 132 

उपयुक्त पर 133 

उपयुक्त, पं 136 144 

वावरूलाल पानगडिया पववत, पृ 27 

वै एस सक्सेना, द पाल्िटिकल मूवमेट एण्ड श्रवेकनिग दन राजेप्यान 
(नई दित्ली, एस चाँद एण्ड कम्पनी, 1971}, प 188 

रामनारायण चौधरी एूववशिते, पृ 96 

रतनलाल मिश्र, शेखावाटी का इतिहास, 

(मडावा भुभुनू 1984), पृ 240 

राम पाण्ड, एग्रेरिमन मूवमट इन राजस्थान 

(दिल्ली भूनीवर्िटी पन्िशस, 1974,} पृ 67 

सीकर छठिकान क कसान ्रादालन का विवरण मुरयत वेभारामक शोषग्रय 
(पूवर्वणित) पर आघारितिहै। 

दि मास्वाड गजट 6 तित्तम्बर, 1924 

मारवाड किसान समा द्वारा दिनाक 18 फरवरी, 1943 कौ जाधपुद्‌ राज्य षी 
लाय वाय जाच समिति बो प्रस्तुत की गर सुची मे 136 लाग तां भक्ति धी । 
पमाराम, प्रूववणित, पर 210 

उपयुक्त, पृ 211 

उपयुक्त, पू 212-213 

उपयुक्त,पू 21617 

उपयुक्त, धू 217 18 

उपयुक्त, पृ 298 302 

उषयु क्त, पू 304 306 

उपयुक्त, पू 259 

उपयुक्त, पं 260 

उषयुक्त पू 260 61 


खजरथान मे भीर आन्दोलन 


श्रनादिकाल से भील जाति राजस्थान के दक्षिणी तथा उससे जुडे 
मालवा तथा गुजरातके क्षेत्र मे रह रही है । राजस्यान मे स्वतन्त्रता से पूर्वं 
मील मुख्यत मेवाड, ड्‌ गरपुर, बासवाडा, प्रतापगढ रौर कुशलगढ को रियासतो 
मे रहते थे। वतैमानमे वे भीलवाडा, चित्तौडगढ, उदयपुर, इड गरपुरग्रौर 
घासवाडाक्षेगमे वसेहै) इससे पूर्वं किं राजस्थानमे भील श्रादोलनकी 
विवेचना की जाथ, उनके वारे मे सक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है । 


भील--एक परिचय 

भीलः भारत की प्राचीनतम जातियो मेसेएकदहै, भ्रतूमनिदहैकिभारत 
भ उनकी जनसरस्या सन्‌ 1891 मे 6,12.459 थी । 1981 की जनगणना के 
शरनु्ार 38,38,002 यी । भारत की जनजातियो मे भीलो का स्थान दसरा है । 


उत्पत्ति 

भीलौ की उत्पत्ति के वारे मे विभिन्न क्रिवदतिया प्रचलितदहै। वाणाभटर 
करत कादम्बरी" के श्नुसार भील शब्द के प्रयोग प्राचीन सस्करृत श्रौरश्रपश्चण 
साहित्यमे मो मिलताहै। कथा सरित सागरः जिसको रचना दै सन्‌ 600 
मेहर्दथी, मे भील शव्दका सरवेप्रथम प्रयोग भिलताहै जिसमे भीत मुखिया 
द्वारा एक दूसरी जाति के राजा की प्रगति का विध्य षवेतमे विरोध क्रिया यया 
दै)" मनु ने निशाद (मील का पर्यायवाची) को ब्राह्यणा पिताव शूद्र माताकी 
सेतान मानाहै। वेदो मे निशाद उन लोगो कोक्हागयाहै, जौ मध्य भारत 
कैवनोमे रहतेये 14 


नृवश शास्र के श्रनुसार भीलो की उत्पत्ति विवादग्रस्त दै। कुद विद्वान 
उहेभारतका प्राचीनतम निवासी मानते है।ऽ जवकि कुछ उर्हरुविदेषी 
स्वीकार करते है! व्नल टोड, जिसने उन्हं वनपुथ लिखा है, का विश्वास है कि 
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प्माराम, पवर्वाएित, पू 28 32 पर समरति का विस्तृत विवरण देष । 
उपयुक्त पू 36 एव 38 

शकरसहाय सक्सेना, ¶ृववशित, पृ 269-70 

सुमपेश्च जा्ी, राजस्थान वे म्बत यता सनानी 

(जयपूर, गगानगरर, 1973}, पू 1-7 

वी एल पानगडिया, पूववरितत, पृ 30 

नवीन राजस्थान 11 जून, 1922 

सुमनेश जोशी, पृववखित, पू 178 

पेमाराम, पूववशित, विस्वृत विवरण पु 113 18 पर श्रवत है। 
उपयुक्त, षू 120 

उपरक्त, पू 121 122 

उपयुक्त, ¶ 123 124 

उपयुक्त, ध 124-129 

उपयुक्त, ¶ 129 132 

उपयुक्त पू 133 

उपयुक्त, प 136 144 

वाबूलाल पानगडिया पूनबरित,पृ 27 

मै एस सनसना, द पालिटिकत मूवमेट एण्ड अवेकनिग इन राजस्थान, 
(नई दिल्ली, एस चांद एण्ड कम्पनी, 1971}, पृ 186 

रामनारायण चौधरी, पूववखित, पृ 96 

रतनलाल मिश्र, ओेखावादी का इतिहास 

(मडावा, भु भूत, 1984), पृ 240 

राम पाण्डे, एग्रेरियते मूवमेट इनं राजस्थान, 

(दिल्ली श्रुनीवसिटी षन्लिशस, 1974, }, पू 67 

सौकर ठिकान ङे कसान आदोलन का विवरण मुरमरत पेभारामके शप्र 
(एव विति) पर अ्राधारितहै। 

दि मारवड गजट 6 सितम्बर, 1924 

मारवाड किसान सभा द्वारः दिनाक 18 फरवरी, 1943 को जाधषुर्‌ र्ध की 
लागवाग जाच समिति के प्रस्तुत कौ गई सूच म 136 लाग नाने श्रन्ति ची। 
पमाराम पूववरितः षृ 210 

उपयुक्त, प्र 211 

उपरम्ुक्त, षू 212-213 

उपयुक्त पृ 216-12 

उषयुक्त पू 217 18 

उपयुक्त पू 298 302 

उपयुक्त, पू 304 306 

उपयुक्त षु 259 

उपयुक्त, पृ 260 

उपयुक्त पु 260 61 


रयाजय्थान मे भीत्ञ्आन्दौत्छन 


श्रनादिकाल से भील जाति राजस्थान के दक्षिणी तथा उससे जुडध 
मालवा तथा गुजरात के क्षेनमे रह रही है । राजस्थाने मे स्वतन्त्रता से पूर्वं 
मीत मूस्यत मेवा, बू गरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ श्रौर कूशलगढ वमे रियासतो 
मे रहते थे। वर्तमान मे वे भीलवाडा, चित्तौडगढ, उदयपुर, इ गरपुर रौर 
वासवाडाक्षेनमे वते हं। दससे पूर्वं कि राजस्थानमे भील श्रादोलनकी 
विवेचना की जाथ, उनके वारे मे मक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है । 


भील--एक परिचय 

भीलः भारत की प्राचीनतम जातियोमेसे एकै, श्रनुमानहैकिभारते 
मे उनकी जनसख्या समू 1891 मे 6,12.459 थी 1 1981 कौ जनगणना के 
भरनु्ार 38,38,002 थी } भारत की जनजातियौ मे भील का स्थान दस्रा है । 


उत्मति 

भीलां वेगी उत्पति के वारे मे विभिन्न क्रिवदतिया प्रचलितदहै। वाण मटर 
त "कादम्बरी" के भ्रतुमार भील शब्द का प्रयोग प्राचीन सस्छृत भ्रौरश्रपश्रश 
सार्त्यिमे भी मिलता है। “क्था सरित सागर, जिसकी रचना ई सन्‌ 600 
मे हई थी, मे भील शन्द का सर्वेपथम प्रयोग मिलता है जिसमे भील मुखिया 
दयाय एक दूसरौ जाति के राजा कौ प्रगति का विध्य पवतमे विरोध रकियागया 
दै मनने निशाद (भील का पर्यायवाची) को ब्राह्मण पिता व शुद्र माता की 
सतन मानादहै।ऽ वेदो मे निशाद उनलोगेकोक्हाग्याह, जौ मध्य मारत 
के यनो मे रहते थे 1* 


नृवश शास्त्र के भ्रनुसार भीलो की उत्पत्ति विवादग्रस्त है। बुद्ध विद्राने 
न्दे मारत का प्राचीनतम निवासौ मानते है ।5 जवि वु उन्हे विदेषी 
स्वीकार करते ह । कनल टांड, जिसने उ-हे वनपुध लिला है, वा विश्वास हैवि 
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भीतो का प्रारम्भिक चिद्रोह्‌ 

सनू 1818 मे दक्षिणी राजस्थान के पाचो राज्यो (भेवाड, दू गरपुर, 
वासवाडा, प्रतापगढ ग्रौर कुशलगढ) ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सायं सधि 
करली । सधिसे इन राज्यो कौ विदेश नीतितो श्रप्रेजोकेहाथमे श्राही मर 
चिन्तु कु मामलो मे ्रग्रेज इनके श्रातरिक मामलोमे भी हस्तक्षेप करने लगे 
ये 1 इसे प्रकार श्रग्रज ही इस क्षेत्र के वास्तविक स्वामी वन गये । 


1818 मे सवप्रथम मेवाडमे भीलो ने विद्रोह किया । मेवाडमे भीलो 
के विद्रोह के कई कारण ये । प्रथम, 1818 कौ सधिकै द्वार स्थानीय सेना भग 
कर दी गई । राज्य की व जागीरदारो कीसेनामे भील भी कार्यस्तथे जौ सेना 
कै समाप्त होनेसे वेकार हो गये। दूसरा, सधि कै तुरत वाद मेवाडका 
भ्रातरिकं प्रशासन भरिटिषण रेजीडेट कनल जेम्म टांडने सभात लिया । उसने 
भीलोफोनियनरा मे रखने का प्रयास विया 1 तीसरा, कनत खंडन भीलोका 
वोलाई व रखवाली कर वसुलने का श्रधिकार समाप्त कर दिया” श्रौर यही 
विद्रोह का तत्फालिकं कारण बना । 

1823 फा श्रभियान 

भीलो को दवाने के लिये कनल लूःये के नेद मे एक सेना भेजी गई 
जिसने मलो को समर्पण के लिये विवश्च कर दिया । ्रग्रेजो कौ मध्यस्यतासे 
भीलो च महाराणा के मध्य एक सधि दो गई, जिसके श्रनुसार-- 

(1) प्रत्येक पाल के गमैती (पाल का मुखिया) ने महाराणा कौ सर्वोच्चता 
स्वीकारकी। 

(2) महाराणा पाड क्षेत्र मे याने स्थापित कर सकंगे । 

(3) भील श्रषने समस्त हथियार महाराणा कौ सौपदेगे भ्रौर भविप्यमेभी 
किसी प्रकार कै हधियार ग्रपने पास नही रखेंगे । 

(4) भील श्रपनी कृषि उपज का एक चौथाई लगान कै स्पमेदेगे। 

(3) वे भील र्वाली कर वसूल नही करेगे । 

(6) भील राहजनी, चोरी, उकंती, श्रादि श्रपराध नही करेगे शरीरे यदि कोई 

रगे तो ग्मेती को उन्द्‌ राज्य को सौपना होगा 1 
(7) सभो मामलो मे भोल मह्यराणा प्रर पोलिटिकल एनेष्ट का निमय 

स्वीकार करेगे 1 

(8) वे कन्या वध तया गौ वध नही कगे । 
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भ्यो न उन्हे जगल मे रहने को विवश कर दिया । राजपूत भी उन्हे वही का 
निवासो मानते ह । जहा तक राजस्थान का प्रश्न है, भील ने मेवाड़ के गुहिल 
शासको कौ प्रनिस्मरणीय सेवाएं कीदहै। यही कारण था कि मेवाडके 
राजविह्ध मे राजपूत्तके साथ एक धनुर्धरी भील का चिनमी शक्ितिथा। 
ड्‌ गरूर, बसिवाडा, देवलिया? प्रादि शहरो के नाम ऊ भील मुखियाम्नो के 
नामप्ररसेगएथे। 


प्रकृति से भील एक स्वतन्‌, नियमो मे न वधने वाली युद्धप्रिय जाति है । 
इनके भरुरय हथिमार तीर व कमान है । ग्राधिक ष्टि से यह बहुत ही पिडा 
वर्ग है श्नौर इनके प्रायिक साधन भी वहत कमहै। प्रारम्भमे ये मौजन की 
खोज मे इधर उधर मटका करते थे, फिन्तु वाद मे वे "किमतो" धिधि से (जगत 
जला कर खेती करना) रेत करने लगे । शती के श्रतिरिक्त वे सकडी काटना, 
धासषूस, फल, जडी बूटी, शहद, गोद एकत्रित करना, मदछधली पकडना, जगती 
जानवरो का शिकार करना भी उनका पैशारहै। वे 'वोलाई' कर याधियोकी 
सुरक्षित याया कै बदले मे तथा रखवाली कर भाव वालो से गावे कौ रखवाली 
कै वदले मे तेते थे । उन्नीसवी शताब्दी मे इस क्षेत मे कई श्रवाल पड़े श्रत श्रु 
से वचने के लिये उमे से कर्ने चोरी व उकंती का पेशा मौ श्रपना लिया। 
भील वहत श्रधविश्वासी हते है श्रौर भतप्रेत से वचने फै तिये श्रपने 
हाथो पर गोदने गूदवति है तथ। गड तावीज वाधते है । धार्मिक स्पसेवेनुडैल 
याडाक्नकेजादूटोनेमे विश्वास करतेहै श्रौर भोपोके माध्यमसेदरुरेकरते 
है । यदि वि्तीस्मी पर चुडेलहोने का सदेह हौ तो उसे भ्रनेक प्रकार की सत्य 
परीक्षा मे युजरमा पडता है ऽ यदि विना बिसी नुबनान के वह इस परीक्षामे 
उत्तीण रोती है तौ उसे छोड दिया जाता है, श्रन्यथा उसे श्रपराघ स्वीकार वरन 
कै लिये पेड षौ शसासे तटका दिया जाता है! यदि वह्‌ श्रपरावस्वीकारकर 
लेतीदटहैतोप्सेयातौ मार दिया जातादहै या पाल मे वाहर्निकाल दिया 
जाता है । कप्तान प्रह्य का भीतो वै वारे मे कथन है-- 
शूल 91115 चरट एद 7०5 ८८१ शदल्तं म 2 10८ ४ 
11065, ५५१५॥॥ वतालाल्ल्‌ एकटा = उपीदला( 10 प्रावलाऽक्वणत्‌ वातं 
1०{वा पएतल्दु्ड {6 च्नालौदार्वं 97310178 0८8 0ार्वं 10८ 1651 
51716 द०फिाप्त्1८वतो तर्त सवधा णऽ 5ए7716व ए} वापं)105, 
प्रह एत॑ लापाया€ ऋष पाल एलः एण्छ्टाा 10 ए [रलौ 11८} काल 
51८९१८4 ° 
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भीलो का प्रारम्भिक विद्रोह 

सनु 1818 मे दक्षिणौ राजस्थान के पाचो राज्यो (मेवाड, ड्‌ गरपुर, 
वासवाडा, प्रत्तापगढ रौर कुशलगढ) ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सधि 
करली । सधिसे दन राज्यो की विदेश नीतितो अग्रेजौकेहाथमे श्राही गर्द 
क्षितु करु मामलो मे नग्न इनके श्रातरिव मामलो मे भौ हस्तक्षेप करमो लगे 
ये 1 दस प्रकार प्रगे ही इस क्षेत्र के वास्तविक स्वामी वन गये । 


1818 मे सरव॑प्रथम्‌ मेवाडमे मीलोने विद्रोह किया। मेवाडमे भीतौ 
के विद्रोह के कर्द्‌कारण थे । प्रथम, 1818 की सधिके द्वारा स्थानीय सेना भग 
क्र दी गरई। राज्यकी व जागीरदारो क्ये सेनामे मील भी कार्यरतये जो सेना 
के समाप्त होने प्ते वेकार हो गये। दूसरा, सयि के तुरन्त वाद मेवाडका 
ग्रात्तरिक प्रशासन त्रिटिश रेजीडेट कनल जेम्म टोडने सभाल चिया। उसने 
भीलो को नियनण मे रखने का प्रयास विया । तीसरा, कनल टँड ने भीतौ का 
सोल व रखवाली कर वसूलने का अधिकार समाप्त कर दिया० प्रौर यही 
विद्रोह का तत्कालिक कारण वना ! 

1823 फा श्रभियान 

भीलो को दवाने के लिये कनल लू के नेतृत्वमे एक सेना भेजी रई 
जिसने भीलो को समप के लिये विवश कर दिया । श्रग्ेजो की मध्यस्यतासे 
भीलो व महाराणा के मध्य एक सधि हौ गई, जिसके भ्रनुसार-- 

(1) सत्यक पाल के ग्मती (पाल का मुखिया) मे महाराखा ष सर्वोच्चता 
स्वीकार की। 

(2) महाराणा पहाडी क्षेज मे थाने स्थापित कर सकेगे 1 

(3) भील अपने समस्त हथियार भहाराणा को सौपदेगे म्रीर भविप्यमेभी 
किसी प्रकार के हथियार श्रपने पास नही रखेगे । 

(4) भील ग्रपनी छपि उपज का एक चौयाई लगन कै स्पमेदेगे । 

(5) वे भील रपवाली कर वसूल नही करेगे । 

(6) भील राहजनी, चोरी, उवैती, रादि श्रपराध नही कर्ये श्रौर यदि फो 
क्रेगेतो गरमैती को उन्हे राज्य को सपना होगा । 

(7) सभी मामसो मे भीस महाराणा श्रौर पोलिटिकल एजेण्ठवा निर्णेव 
स्वीकारक्रेगे। 

(8) बेकयाचध त्तया गौ वध नही करेय । 
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(9) यदि कौर भील उपरोक्त णर्तो भा उल्तषते 7रेमा तो वहू श्रपराधी माना 
जायेगा श्रौर राज्य के कानून वे श्रनुसारे उसकै विस्द काय॑वाहीकीजा 
सकेगी । 
उपरोक्त एतं सभी पाल के गमेत्तियो दाय स्वीकार क्र ती गर्द, किन्तु 

जसे ही भ्रग्रेजी सेना नायक कप्तान कौवने ऋपभदेव की प्नोर प्रस्थान किया, 
श्रासपास के भील पुन पणुघ्राकी चोरीश्रौर उरकतीके वर्योमे लिप्तहा गए। 
वस्तुत भील ने उनके क्षेत्रो मे थाने की स्यापना, ग्रस समप, भ्रुराजस्व कर, 
कया वध निपेधश्रादि नियन्व्रणो कौ स्वीवार नही किया। ये सभी प्रतिवध 
उनकी परम्परा, सामाजिक रीति-रिवाजो श्रौर सभी ग्रथ व्यवस्था पर श्राघात 
करने वलि थै । कप्तान कौव नै भी उनकी परम्परा व रीति-रिवाजो पर कोई 
ध्यान नही दिया श्रौर नही उनकी श्रय-व्यवस्था को सुधारने का कोई सुकाव 
दिया था। श्रते एक सैनिक टुक्डी पुन उसक्षत्रमे शाति स्थापित करने के 
लिए भेजी गई । महाराणा के एक प्रतिनिधि 7 नियुक्ति भीलो से कर एकत्रित 
करने श्रौर उससे निपटने कै लिए कर दी ।"४ 


ड्‌ गरपुर श्रौर वास्बाडा फे भीलो के विरुद्ध कारवाही 

1823 के भ्रनियान के पश्चात्‌ भी स्थिति मे सुधार नही हृप्रा। ज्योही 
सेना ह्यई जाती, मील भौर गरासिये पून उसक्षेत्रमे उपद्रवे प्रारम्भकर 
देते । भीलो के नेता दौलतर्सिह श्रौर गोविन्दा ने भीलो श्रौर कु भदे के 
सिपाहियो कौ एक फौज एकत्रित करली । उहे ड्‌ गरपुर श्रौर ईडर की स्थानीय 
जनता का समयन मी प्राप्त था । इधर महाराणा श्रपनी श्रा तरिके उलमनोमे 
पसे रहने के कारणा इस क्षेत्र मे शाति स्थापित करने केलिए कोईठेस 
का्यंवाही नही कर सवे ।\4 


स्थिति धिगडने पर महारावल की प्रार्थना प्र मैक्डोनल्ड के नेव्रत्व मे 
राज्य के खर्चे पर भीलो ऊ विरुद्ध सेना भेजो गई । 1825 मे ड्‌ गरपुरभ्रौर 
बासवाडाके गायो के भ्रनेक गमेतियो ने हथियासो का समण्णा कर दिया। 
उन्होने चोरी ष कती से जो क्षति पहुची थी, उसकी भरपारईकरनेकाभी 
वायदा किया । उन्होने समस्त राजकीय कर चुकाने व व्रिटिशं जनता को उस 
क्षेत्र मे सुरक्षित गुजरने, शासको व कुलीना को प्रातकित नही करने काभी 
वायदा क्रिया 1 कप्तान ने भील प्रमूखो को उस क्षेत्र मे शाति वनाए रखने तथा 
महाराणा कौ सर्वोच्चता स्वीकार करने की सलाह दी । भौलो ने उसके परामश 
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को स्वीकार किया श्रौर महाराणा का एक एजेन्ट विभिन्ने भीत प्रमुखो के क्षेत्र 
भे रखा गया ।" 
यौलततिह्‌ दासा प्रतिरोध 

सनु 1826 मे दौलतसिह्‌ व गोविन्दा नै जवास श्रौर जूडा (100४) के 
थानो को नष्ट कर दिया । जूडा मे उन्होने 100 सेनिक मार डले । श्रगले ही 
महीने उन्दने विभिन स्थानो प्र लगभग 250 व्यक्तियो को मार दिया । उन्होने 
सेरवाडा को धेर लिया। महाराणाने विद्रोह दवानेमेभ्रसमयता जाहिरिकी 
ओर कप्तान कौव से विद्रोह दवाने की प्रार्थना की । कौववब्रायटने सेना कै 
साथ सेरवाडा प्रस्थान किया ।"7 साथ ही उसने भीलौ के भ्रसन्तोप के कारणो 
की जाच करने का प्रस्ताव शरिया 1" उसने भीलो को शात रखने के भी ग्रनेक 
उपाय सुकाएु ।'° उसके विचार मे उपद्रव का कारणा स्थानीय प्रधिकारियोका 
दुव्यंवहार, थाने मे सिपाहियो की श्रनियमितत नियुक्तिया श्रादि था। त्रिटिश 
अधिकारी भी भील ग्रादोलन को पूणतया दवान मे भ्रसमथ रहै, क्योकि एक तो 
दौलतसिह व गौविन्दा को स्थानीय जनता का समर्थेन प्राप्त था, द्रे ब्रिटिश 
सेना को उस क्षेत्र कौ पूर्णं जानकारी नही थी ततथा महाराणाक्ी जौ सेना 
त्रिटिश भ्रधिकारियो के साथ थी वह्‌ भी जानकारी नही रखती थी । 
चहुमुखी श्रव्यवस्या 

उपरोक्त अभियान को भ्रसफलता के पश्चात्‌ श्रग्रेज अरधिकारियौ ने एक 
पैदल सेना व कुः घुडसवार सनिक कप्तान न्लंक के नेतृत्व मे मेवाड की सहायता 
के लिए भेजी । व्लैक को उसक्षेतरमे पुण सैनिक व नागरिक भ्रधिकार दिए 
गए । उसे विद्रोह श्रौर गडवडी के मूल कारणो को भी ज्ञात करने के लिए कहा 
गया ओर उसतक्षेत मे स्थायी शाति स्थापित करने दै लिए भी सुखाव मागे 
गए 1 फरवरी 1827 मे कप्तान व्लैक सेरवाडा पटूचा भ्रौर वहा से जवास ) 
यहा दौलतिह्‌ ने हरनाय सिह मोधिया की सहायता से उसे काफी परेशान 
क्रिया । इसके पश्चात्‌ मेवाड, इ गरपुर श्रौर वासवाडाकेक्षेनमे चारोभ्रोर 
श्रव्यवस्या फल गई । श्रव एक सशक्त सेना कनल वर्गे के नेतृत्व मे नीमच से 
सेरवाडा भेजी गई । कप्तान व्लक भी वग कौ सहायता हेतुं गया, विन्तु मार्गमे 
ही उसकी मृत्यु हो गई । मूद्यु के पू ब्लैक ने भीलो की बोलाई एकत्रित करने 
का श्रधिकार दे दिया था, जिससे इस क्षेत मे कुछ शाति स्थापित हुई । 
स्पीयस की व्यवस्था 

दौलत्तसिह त्रिट्शि सेना का मुकावला नकर सकाग्रौर उसे वार्ताकै 
लिए वाध्य होना पडा । लम्बी वार्ता के पश्चात्‌ दौलतसिह ने समर्पण कर 
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दिया, उपे वदरूलवाडा नामक माय ्रपने गुजारे के लिए दिया मया} स्पीयसने 
जवास का माव उसके मुखिया षो वापसदेनेकी भी िफारिण की, साथ ही 
उसके हारा दिया जाने वाला कर मी निर्धारिते प्रिया गथा ।* तत्वश्चात 
स्पीयसं ने पुनर्गा श्रौर जडा के प्रमो को मी समोते पर हस्ताक्षर र तिए 
मना लिया। इस समभीति वे दाया उन्होने उसक्षे्रमे शात्ति यना रखने, 
भ्रवाद्चिते कर एकथिते न करने, राहजनी श्रौर उकंती की क्षतिप्ु्ति मरने तथा 
मप्रेजो को श्राला मानना स्वीवार विया। उसक्षेत्रके ग्न्य श्रनेक मुखियाग्नो ने 
भी इस प्रकार फै टकरारनामे पर हस्ताशषर पिए । तत्पश्चात्‌ दस क्षेत्र मे भ्रनेक 
यने स्यापित बिए गु श्रौर 1828 वै श्र-त तव कनल वग की सेना इसक्षेतसे 
हेटा ली गर 123 

-गैव दारा 'योलाई' एवत्रित करने का प्रधिकार,^* मेवाड के महाराणा 
जवानसिह के शासने मे भीलो के श्रति मानवीय व्यवहारश्ने कुभ्रश्तक 
भीलो कौ प्रभावित शिया । त्रिटिश सेना के हटने कै पश्चात्‌ भी महाराणा ने 
उन्हे वौनाई' एर्यिनं करै का श्रधिकार दिया, जिससे उन्ह दुर्भिक्ष मे विना 
चोरी, उकेती किए जीवन निर्वाह मे सहायता मिली ८ बुद्ध ुटपुट घटनाघ्नो कै 
श्रलावा दक्षिणी राजस्थान वे पहाडी क्षेमो मे शाति वनी रही । 


भेवाड भील फोर की स्यापना 
दक्षिणी राजस्थान मे निरन्तर भील विद्रोह तथा यहा के भीलौ द्वारा 
निरन्तर महीकाठा क्षेत मे उत्पात मचाने के काररा श्राउटरमने एकश्रग्रेन 
श्रधिकारी की श्रधीनता मे मेवाड भील कोर की स्थापना का परामणे दिया।४ 
उसका सु़्ाव था कि चिना नियन्नरा के कोई स्थानीय समाधान नही निकलेगा । 
उसका यह्‌ मी मानना था क्ति ये व्यवस्था मेवाड रज्यके लिए भी लामदायक 
रहेगी । उसने ए जी जी (राजयुत्ताना मे गवनेर जनरल के एजे ट) से प्रायनाकी 
कि वह्‌ मेवाड महाराणा को मेवाड भील कोर का व्यय वटन करने के लिएमन। 
ले 18 उसके साव की कनल प्राल्वसंएजीजी नै भी विशेप सिफारिश की। 
उमने महाराणा से इसका सचे वहन करने कौ भी सलाह दी । सनु 1838 भे 
मेबाड महाराणा ने मेवाड भील क्यो की स्थापनाकी प्रयोग की दष्टिसे 10 
वषं के लिए मजरी प्रदान की। भ्रतमे 1841 मे गवेनर जनरल कौ काय- 
कारिणी ने मेवाड भौल कोर की स्थापना की भ्रनुमतिदे दी ग्रौर चिलिमय हटर 
क्यो उसका कमाण्डेट बनाया गया ।* गवनर जनरल की कायकारिखी ने कप्तान 
हर की सेरवाडा से अच्छे चरिव वाले भीलो की भर्ती के भदेश दिए । मेवाड 
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भीते कोर मे वेरवाडा से 7 गमेतियोश्रौर जवास से 12 गमेतियो को लिया 
गया । इन गभैतियो को श्रपने कर्तव्य पालन के लिए रेजीभेन्ट मे नही श्राना वा, 
बल्कि उनका वेतन उन्हे घर वैठे ही दिया जाना था। उनसे उनके गावो मे 
णाति बनाए रखने की श्रपेक्षा कौ जाती थी] इस व्यवस्था को 1861 मे बन्द 
कर दिया गया 1: 


व्रिटिण अधिकारसियो की राय मे मील कौर की स्थापना दक्षिणी 
राजस्थान मे णाति श्रौर व्यवस्था बनाए रखने मे वहत लाभदायक वी । उनके 
श्रनुसार 1841 कै भ्रन्त तक सेरवाडा के श्रासपसकेक्षेत्रमे काफी श्रनुशासन 
आगा था । 1843 से सदरलंडऽ° ने पनी रिपोटे मे कहा किं हटर की 
ग्यवस्थाने उस क्षेत के भीलो के व्यवहार मे काफी परिवर्तन ला दिया 1 उसे 
विचार मे यह्‌ व्यवस्था उदयपुर के शासक के लिए भी लाभदायक थी, किन्तु 
इससे भीलो के चरित्र मे भ्राए्‌ परिवतेन श्रधिक समय तक नही घने रहै 1 


नवीन सुधारं प्रर भील प्रतिरोध 

1881 से 1883 के वीच मेवाडके भीलो ने पुन त्रिटिश च महाराणाकी 
प्रभुसत्ता को चुनौती दी 1 उनके विद्रोह के कारण निम्न ये-- 

1857 के स्वतनता सम्राम के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकारे ते ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से सत्ता सभाल ली 1 उन्टोने भारतीय राज्यो मे त्िटिश पद्धत्तिके 
श्रनुसारं प्रनेक सुधार लागू फिए्‌ । नवीन सुधारो ने भीलोके श्रनेकं भ्रधिकारो 
पर रोकं लगादी। वे विना कर दिए कपि उपज तथा जगल से लाई वस्तुश्रो 
फो नटी ले जा सक्ते थे । नागरिक श्रधिकारी भीलो से कूरतापूणं य श्रमानवीय 
व्यवहार वरने लगे ये ग्रौर जवरन उनसे घ वसूल करते ये । उनके भ्रष्ट होने 
की शिकायत भी निरन्तर मिल रही यी ।9* मेजर मेक्सन ने 1868 मे 
महारारा मेवाड कौ लिखा वि उस क्षेत्र मे शाति श्रौर व्यवस्था स्थापित करने 
के लिण प्रशासन मे सुधार कौ भ्रावश्यक्ता ह 13 हकम रघुनाय सिह य उसके 
मातहत मोतीमिह भीलो से कूर्तापूण व श्र यायप्ुण व्यवहार कर रहे रह ये 
प्रधिकारी भीतो से दुगना केर व भारी जुर्माना जवरदस्ती वसूल रहे हैँ 1 
शभ तक भील क्षेत्रमे वनिए व महाजन नही थे, किन्तु नईं व्यवस्या द्वारा वे 
लोगमभौोभ्रागए श्मौर स्रशिक्षिन व मोले-भाले भीलो का शोपा करने लगे 1 


नवीन प्रशासनिक सुधारो ने भीलो पर नएुनणए्‌ कर लमा दिए। मील 
षेय मे चमी चौकीया स्थापित कर दौ गई जिससे उपभोक्ता वस्तुग्रो मे मूल्य 


136 ] 


वेढ गए । तम्बक्रु, मके व श्रफीम पर नए कर लमा दिष्‌ गए भरीलो व्रा 
शराव वनने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया ।% 


भ्र्रजो दवारा भीलो के सामाजिके कायकलापो मे हस्तक्षेप ने उन्हे उत्तेजित 
कर दिया। सम्‌ 1840 ्े 1880 तक भील क्षेव मे श्रनेक चुडैल वध को घटनाए 
घटिते हुई थौ । जिस कारणा भ्रनेक भीलो को राज्य ने दडित विया तथा चुटेल 
वध पर प्रतिवन्ध लगा दिया । चुडेल वेध परं प्रतिवन्ध को उन्होने श्रपने धार्मिक 
विश्वास पर ग्रतिक्तमणा माना । इन सुधारो को लागरू करने का प्रथं युग-युमा तर 
सेचनीश्रा रही मील परम्पराश्री का उत्वथन केरना था? मेवाडमे 1881 कौ 
जनगणनाने भी भीलो मे उक्तेजना फेला दी । जनगणना के कारण भील 
समाज मे प्रनेक प्रकार कौ भ्रफवहि फल गई। कुदधलोगो का विचारथाकि 
जनगणना के माव्यमं से श्रग्रेजी सरकार प्रफगान युद्ध कै विएु धन एकचित 
करना चाहती थी, जवकिं कुछ भीलो का विचार था कि स्वस्थ व्यक्तियोको 
लडने के लिए काबुल भेजा जाएगा ।* बुं लोगो का श्रनुमान था कि 
जनगणना कै ह्वार मोटी स्तिया मोटे यवको तथा पतलौ स्तिया पतते युवको को 
देदी जायेगी । यह्‌ भौ सोचा मयः कि जनगरना भील जाति की समाप्त करने 
का एक प्रयास है ५ 
मीलो पर एलिस श्रत्थाचार ने भी मील विद्रोह को उभाड दिया। 1681 
मे माच के प्रथम सप्ताह मे पदोना गाव (उदयपुर-वेरवाडा मागे पर स्थित) की 
एक घटना भील विद्रोह का तत्कालीनं कारणा वन गर । 
ए्यामलदास के भ्रनस्रार वडे पाल के थानेदार ने इस गावके गमैती 
(भीलौ का भुखिया) को किसौ भूमि विवाद सम्बधी मामले मे गवाही देने के 
लिए बुलाया । थानेदारने गमेती को बुलाने के लिए सवार भेजा, किन्तु ममेती 
ने जानेसे इन्कार फर दिया! जव सवार ने उसे जवरदस्ती से जाना चाहातो 
भीलो ने उसे मार द्विया । इस पर थानेदार अ्रपने स्तिपाहियो के साथ गाव पटूचा 
श्रौर गमती को गिरपतार क्र थानेलेगया। थानेमे उसे श्रमानवीय यातना 
दी गरः जिससे गमत कौ मृत्यु हो गई) एक श्य कयन के अनुसार गर्भती 
को शराव वनाने से गेकने कै लिए बुलाया गया था, क्योकि इससे शराय वे 
ठेकेदप्द के नुकसान होता था, जो कि वडे पाल के थनेदार का मित्र था।५ 
इम घटना से भील उत्तजित हौ उठे) तगरभग पतीन हनार भौलो ने षडे 
पाल कै थानि को धेर लिया श्रौर थानेदार सहित सोलह व्यक्तियो कौ मार डला । 
उन्होने बडे पाल कै थाने प्रौर समस्त वनियो को दुकानो को जला दिया \५ 
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उन्दने उदयपुर-खेरवाडा माग को भी काट दिया] कोट्डावट््टीकेमीलमी 
इस विद्रोह मे सम्मिलित हो गए 1 कु दी समय मे यह्‌ विद्रोह मेवाड भरम 
फेल गया । 


सूचना भिलने पर मेवाड राज्य की मोर ग्रगेजी सेना को विद्रोह दवाने 
के लिए भेजा गया, किन्तु उह सफलता नही मिली, क्योकि भील वनो मे भाग 
गए, जिससे सेना उनका कुद भी विगाड नही सदी । 


समभ्फौते कै लिए वार्ता 


रव महाराणाने भीलोसे वार्ता करने का निर्णय लिया । उन्होने भीलो 
कै प्रतिनिधियो वो सुरक्षा का श्राए्वासन दिया तथा उन्हे वार्ता के लिए उदयपुर 
चलाया, किन्तु भीलो ने ऋषभदेव को वार्ता का स्थल चूना। महारणा ने 
श्यामलदास को भ्रपना प्रतिनिधि नियुक्त विया श्रौर उसे भीलो के माय उदार 
तथा नरम र्ते लामू करने को कटा ! समसौते को वार्ता ऋपमदेव मन्दिर के 
पुजारी बेमराज भण्डारी की मध्यस्यता र्मे 18 श्रप्रैल 1882 को प्रारम्भ हुई । 
करीव 6-7 हजार मील ऋषपभदेव मे एकनित हो गए । ब्रिटिश श्रधिकारी 
श्यामलदास का प्रमाव भीलो प्रर नही वढने देना चाहते थे, इसलिए उनके 
प्रतिनिधि कनल व्लेयर एव विगेट भी षए्यामलदास को परामश देने के निए वहा 
पहुच गए 1 मेवाड पोलिटिकल एजेण्ट ने महाराणा से प्रावश्यक्ता पडने पर 
्यामसदास की जगह्‌ कनल व्लेयर को श्रपना प्रतिनिधित्व करने कौ फहा ।%8 


वार्ता मौहादपुण वातावरण मे प्रारम्भ हुई किन्तु ज्योही श्यामलदास 
ने हाथ उठाकर भीलोकी भीड को पीछे ह॒टने को कहा, भोलो ने इसका गलत 
श्रय निकाला । एकभील ने भ्रपनी वेदक दाग दी श्रौर भीलोने इसे युद्ध 
प्रारम्भ होने का स्केत सम लिया ।^९ किन्तु कनल व्तेयर के वर्णन के प्रनुसार 
सवे कद्ध ठीक ठाक चल रहा था किं श्यामलदासने प्रचानव भीलोसे 
पूद्ा-“तुम लोग समस्ता क्यो नही कर लेते ?” श्रौर दमके' तुरन्त वाद राज्य 
के सिपाही श्रपनी बदूके भरने लगे । यह्‌ देखकर भील भाग दे ग्रीर भागते 
हए भीलो पर राज्य के सिपाहियो हारा गोलावारी की गई ।* शयामलदास 
भीलोकोपुन वार्ताकेलिये मुष्िलिसेही तैयार करपाया। इस वार यार्त 
के लिये श्रकेला ही भीलो के पाख गया । श्रतत मेवाड राज्य वमीलोमे एव 


समन्नौता हो गया। समकोतेमे 21 घाराएथी भ्रौर उसकी मुख्य शते इस 
प्रकार थी - 
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13 


स्वल्प 


भीलो के गावौ मे जनगणना का कार्यं नही किया जायेगा } 

भील पुरूपो व स्ियो षा वजन मही लिया जायेगा 1 

वड़े पाल व वधुना हव्याकाड के सिये उन्हे क्षमादान दिया जायेगा 1 
भीलमक्षेत्रमे थानो की वढोतरी मही की जायेगी 1 

भीलो की भूमि की माप नही किया जायेगा । 

विना मूल्य दिश्‌ उनसे षास श्रौर लकड़ी नही ली जायेगी । 

्रफीम, नमक वे तेम्वाकरु का ठेका नही दिया जायेगा ) 

उन ती्थेयात्रियो से जौ ऋपमदेव व श्रीनायजी फे दर्णनकेतियेजा 
रहे है, पुरानी प्रथा कै भ्रनुसार भीलो कौ वौलाई प्रतेने का श्रधिकार 
होगा । 

राज्य के पहाडी क्षेत्रो मे घास व चकडी ठेके पर नही दी जायेमी । 

उन भौलो कौ जो पिद्धले तीन वर्पोसे जेलो मे वदहै, नुर्माना देने पर 
छोड दिया जयेगा । 

भीलोके गावौसे जोगियो रौर धोवियौ से फूटा नही लिया जिगा 
कितुवे राज्य के कार्यं पुरानी प्रथाके ग्रनुसार करते रहैगे 

भीलोसे श्राम व महृश्रा की पत्तियां एकत्रित करने पर कसी भी प्रकार 
का कर नही लिया जायेगा । 

उन सडको कौ चौकियो पर सवार नही रसे जायेगे जिसकी सुरक्षा कौ 
जिम्मेदारी मील परदहै। 


इस प्रकार भीलो के प्रारम्भिक विद्रोह नवीन पद्धति की प्रतििया 
ये! त्रिटिश सरकारने भविष्यमे भील विद्रोह को रोकनेके लिये 


श्रनेक उपाय दिए! एकं तरफ उहोने भीलौ को कुछ रियायते प्रदान की तथा 
दर्री तरफ उन पर प्रभावशाली सैनिक व नागरिक नियतेण स्थापित किया । 
इन उपायो के दारा भील क्षेत मे काफी समय तक शाति वनी रही । 


गोविद गुर दारा मीलो मे समाज सुधार फा ्रयास व भील श्रादोलन 


भीलो मे समाज सुधार का कायं श्री गोविन्द गुरने भारम्भकियाथा। 


उन्हेने भीलो के नैतिक रौर भौत्तिक जीवन कौ सामाजिक श्रौर धार्मिक 
भिक्षामो के ग्राघार पर सुधारने का प्रयास किया 1 गोविन्द गुरुक शिक्षग्रौ 
तै भीलो मे नवीन जागृति उत्सन्न की श्रौर उनका घम व समाज सुधार प्रादोलन 
राजनीतिक व आधिक विद्रोह मे परिरित्त हो गया । 
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गोविन्द गुरु का जन्म 1858 भे इगरषुर रज्य कै वेदसा ग्राम मे 
एक वनजारेके घरमे हृश्राया उन्होने गाव के पुजारी की सहायता से भ्रक्षर 
ज्ञान प्राप्त किया 1 वह्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्थाभेदही 
जनजातियौ की सेवा मे चुट ग} उन्होने धूनी श्रौर निशान वाषिया प्राममे 
स्थापित किया श्रौर श्रासपास के भीलो को श्राध्यात्मिक िक्षा देनी प्रारम्भ की 
उनकी मुरस्य शिक्षा उनके स्वय के शब्दो मे इस प्रकार थौ०-- 

वेने जव भीलो के मध्य रहूना प्रारम्म किया तव उन्हे सृष्टिकर्ताका 
कोईज्ञाननहीथा। जोभीभीलमेरे पास श्राए, मैने उन्हे धमं श्नौर सत्यके 
मागे पर चलने तया ईष्वर की भाराघना करने को कहा । पने उनसे कहा कि वे 
नफरत की भावना न रसे किन्तु सभी को एक ही परमात्मा की सतान समभ 
श्रौर दूसरो के साथ शाति से रहने का प्रयास करर । वे भत, प्रेत चुडंल भ्रादि पर 
विश्वास न करे वलिक उनको भगाने के लिये धूनी श्रौर निशान की पूजा कर" 
उहोने भीलो से मास व मदिरासेवनन करने का भी आह्वान किया 15" 


शअ्रपनी शिक्षा व कत्याणकारी कार्यो से वे भीलोमे लोकप्रिय दहो गए । 
घीरे धीरे उनका प्रभाव भीलो मे वढता गया । भीलो कौ एकत्रित करने के लिये 
1905 मे उन्होने सम्प सभा की स्थायना कौ इस समा के माध्यम से उन्होने 
मेवाड, डू गरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर प्रौर मालवा क भीलो कौ सगट्ति 
किया । उन्होने एक शरोर तो उनमे व्याप्त सामाजिक बुरार््यो प्रौर कुरीतियो 
कोदरुर करने का प्रयत किया तो दूसरी श्रोर उनको श्रपने मूलभूत श्रधिकारो 
का ग्रहसास कराया । 

भीलो मे वढती जागृति से ्रासपास कौ रियासतो के शासक सशवित 
हो ज्ठे। राज्य श्रधिकारियोने भ्रपने क्षेव से योबिद गुरव उनकेषथेको 
उखाडने का प्रास क्रिया । भीलो से बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगाव 
उन्हे पय दोडने को विवश करिया जाने लगा। बुचमामलो मे उन्दं जयरन 
मद्यपान कै लिये विवशा क्रिया गया ।* जागीरदार श्रौर राज्य ने गोबिन्द गुर 
कोड्‌ गरपुर दछोडने फ लिये विवश किया गया! राञ्माधिकारियोके कार्योने 
भीलोकैमनमे घृणा उत्पन्न वर दी तया उन्हे राज्याधिकारियो के विष्द 
राजनेतिक भ्रादोलन छेडने को विवश कर दिया । इस समय भीनो के विद्रोह 
कै घरण जानना म्रनुचित न होगा । ये कारण ये- 

भ्ाचीन कालम पुराने समयमे भील जगल से एकत्रित वस्तग्रो पर 
निर्वाह करते ये, किन्तु श्रव उन्हे पि कमे लिये विवश वर दिया गया 1 


140 ] 


प्रकार वै सीधे अ्रग्रेजो, देी राज्यो भ्र जागीरदारो के नियन्त्रा मे श्रा गये, 
बयोकि वै श्रव तक स्वच्छद ये। उ होने निय व्रणा मे रहना पसन्द मेही किया । 
राज्य श्रौर जागीरदार उनसे भारी करसेते ये! वटाई प्रणा के प्नन्तर्गत 
वे उनसे भारी लमान वद्ुततेये। यदि वेन दे प्रततेयेतो राज्याधिक।री उनसे 
शूरय निमम व्यवहार क्रतेये। $पि भरुमिपर उनका बोर श्रधिकार नही 
था! वे सिफ येती करने वाते दास ये, वे श्रव नगली वस्तुएु बिनावर दिए 
मही लै जा सक्ते ये ।४ भीत षक्षेत्र मे वैठ वेगार प्रया भी सामान्य थी। भील 
राज्य प्रर जागीरदायो केलिये वेगारकरनेको विवणये। वे चिना वैतनके 
जागीरदार की जमीन मे सेती करने, उसके मकान वनने श्रादिकयि त्रे कौ 
विवश थे। रज्याधिकारी उनसे माल दुलवान, रखवाली भ्रादि की वेगार 
कराया करते थे । ये जागीरदार श्रौर राज्याधिकारी केधरोमेभी काय करते 
थे। राजपुनाना के एजीजी ने एक पतनम लिखा, “वतमान परिस्थितियोमे 
भीलो परः करो वा वो वहत ज्यादा है, उनमे वेगार का श्राततव इतना श्रधिक 
है कि गाव के गावसालीहोगणएहैग्रौर भरमि पडत पडी है । ५ भील लम्बे 
समयसे वेगार कर रहै थे, किंतु गोविन्द गुरु की शिक्षा ने उनमे जागृति उत्पन्न 
क्र दी। श्रव भील यह्‌ महसूस कर्ने लगे करि उनके निस्त सामाजिक स्तरके 
क्र्ण उनका चोपण क्रिया जा रहा है । गोविन्द गुरु के सामाजिक, धार्मिक 
सुधार प्रान्दोलन ने उनमे सामाजिक श्रन्ाय के विरुद्ध लडने की जागृति 
उत्पन्न की । 
राज्य की दोपपूण श्रावकारी नीतिने भी भी्तोको उद्रेलित कर दिया। 
बे छोटी घ्योटी र्यिासते (सथ, ईडर, वासवाडा, ङ्‌ गरपुर, दुशलगढ ) जिसमे 
भील जनस्तस्या श्रधिक थी, के राजस्व क्रा मुरय स्नोत शराब कौ विक्री थी। 
राज्य मे श्रवेध शराव वनानै पर प्रतिवध लभा दिया या । भीलौको देशी 
शराव वनाने का श्रधिकार लम्बे स्मयसे प्राप्तथा। वे महुश्रा के फूलो से शराव 
चनाते ये, जिसे श्रव राज्य ने अरतिवधित कर दिया। भीलौ मे इसमे बहुत रेप 
पैदा हुभ्रा, कितु सुधार श्रान्दोलन के भावस उ-होने शराव पीना वद कर 
दिया। इससे राज्य श्रौर ठेकेदारो कौ भारी नुकसान होने लगा! उदाहरण 
स्वरूप बासवाडा मे श्रक्टूवर 1913 मे शराव की विनी 18470 गलन से 5154 
मलन स्ह गर्द! भ्रासपास के राज्यो की स्यिति मी इसी प्रकाशी हो गई 
बासवाडा श्रीर कुशलगढ का कुल राजस्व कमश दो लाख पचास हजार स्पे 
तथा 86.000 र था, जिसमे से 56000 बासवाडा कौ शराव से 31.000 
मुःरलगढ कौ शराव से प्राप्त होता था, राज्य के ठेकेदारो नै उट जवरदस्ती 
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शराव पिलाने का प्रयास किया। अरत शराव का प्रश्न भीलोके लिये वडा 
मुदा वन गया । 

1913 के भील श्रान्दोलन का तात्कालिक कारणा गुरु गोविन्द गुर के 
नेतृत्व मे धाभिक श्रान्दोलन था । उनके प्रयासो से राजप्रूताना के दक्षिणी भाग 
के पदाडी इलाको के भील पूरी तरह से सगठिति हो गएये 1 उनमे जागरणं की 
नई लहर्प्रा गर्ईथी। वे राज्य के दमन, शोपण रौर अत्याचार का मुकावला 
करने को हर प्रकार से तैयार हो रहै थे । सिरोही, वासवाडा, ड गरपुर, मेवाड 
के राजा दससे चितित हो उठे! उन्होने भीलो को कूुचलने ्रौर उनकी शक्ति 
को छिन-भिव करने के हर सभव प्रयास कयि, किन्तु वे सफल नही हो सके ।७ 
भ्रपरेल 1913 मे इ गरपुर राज्य कौ पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया श्रौर 
उनके परिवार को भी पुलिस निगरानी मे रखा गया । उन्हे तीन दिन वाद दछोड 
दिया गया, लेकिन इ गरपुर राज्य से वाह्र चले जाने को कहा गथा 1 वह 
गुजरात के डर राज्य मे चले श्राए किन्तु वहा के फासकने भी उन्दे वहासे 
भगाने का प्रयास क्या। 

गोविद गुरु श्रौर उनके शिघप्यो को जिस प्रकार राज्य दाया भ्रान्ते 
किया गया, उससे उन्हे भील राज्य वनाने तथा सामतवाद के पजो से मृक्त 
होने फो विवश्च कर दिया। ईंडर से वह्‌ श्रपने माथियो सहिते मानगढ की 
पहाडी (वासवाडा प्रौर सूथ राज्य की सीमा पर स्थित) पर चल दिये ५ 
पहाडी घने वनसे धिरी हुई थौ ग्रौर इस प्रकार प्राकृतिकं रूप से सुरक्षित भी । 
गोविन्द गरू ने श्रवटूबर 1913 को भीलो को मानगढ ने एकतित होने के लिये 

चारो श्रोर सन्देश भेज दिए ।% भील श्रपने साथ रसद व ह्यियार काफी मात्रा 
मेलेभ्राये। यह भी श्रफवाह फली वि भील दिवाली से चार दिन पूवस्य 
राज्य परर श्रा्रमण करेगे । वस्तुत गोविद गरके वटर श्रनुयायियो से केवल 
मानगढ पहुचने को कहा गया था, ये समथक चलते वक्त भील पालो ले 
भ्रधिकारियो के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिये तैयार रहने को कह गए 1 

30 प्रव्दूवर 1913 क पुत्तिस यनेदारने दो सिपाहियो कौ यह्‌ देखने के 
लिये कि वहाक्या हो रहा है, मानगढ़ भेजा । इन सिपाहियो फो भीलो ने पकड 
जिया । इनमे से एक सिपाही कौ मार डाला गया व दूसरे नो बुरी तरह्‌ पीटा 
गया प्रौर वदी वना लिया गया ।% 1 नम्बर कोबुद्धमीतरे ने भ्रतापगट के 
सूथ विले परभी भावमा किया, चिन्तुघ्रनफल होकर लौट प्राए 15" नीतौ 
षी इन बार्येवाही ने सू य, वास्तवाडा, ड्‌ गरपुर श्रौर ईडर राज्य को चीदन्ना 
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कर दिया। उन्हे एजीजी सेप्रार्थनाकी कि गोविन्द गुरं को गिरपतार 
किया जाय श्रौर भीलो के हस हिसक सगठन को समाप्त क्रिया जाय । 


6 से 10 चकवम्वर 1913 के वीच दौ कम्पनी मरेवाड भीक करीर, एकर 
कम्पनी {04 वैलेजली राष्फत्स, एक कम्पनी राजपूत रेजीमेट श्रौर एक कम्पनी 
जाट रेजीमेट मानगद प्हाडी पर भीलो को तितर वितर करने कै लिये पटुच 
गई 1 8 नघेम्बर को फौजी परलटनो ने मानगढ़ की पहाडियो प्रर श्रन्धघुष 
गोलियौ की वौ्ार शुरु कर दी । सैनिको ने मानगढ कौ पहाडी को चारोश्रोर 
से षेरक्लिया रौर चारोभ्रोर से गोलिया वरसाई जाने लगी । करीव 1500 
भील मारे मए श्रौर उनके नैता गोविन्द गर को गिरप्तार फर लिया गया । 
उन्हे श्रहमदावाद की जेत मे भेज दिया गया श्रौर इस प्रकार भीलो के श्रान्दोलन 


क निर्दयतापूर्वेक कुचल दिया गया 1९ 


गोविन्द गुरु पर मुकदमा चलाया गया श्रौर उहे फास की सजा सुनाई 
गई, जिसे वाद मे 20 वप की सजा मे परिवतित कर दिया गया । गोविद गुर्‌ 
की सोकभ्रियता को देखते हुए इसे 10 वेप कै कठोर कारावास मे परिवत्तित फर 
दिया गया 1० सन्‌ 1930 मे उन्हे इस शतं पर रिहा कर दिया गया कि वे भुथ, 
डू गरपुर, बासवाड, दुशसगढ एव ईडर राज्य की सीमानो मे प्रवेश नही 
करेगे । 

भीलो का गोविन्द गुर के नेतृत्व मे भ्रन्दोलन ब्रसफल रहा, कितु 
इसके महत्व कनौ कम करके नही भ्रका जा सक्ता । इसके परिणाम दूरगामी 
सिद्ध हुए । इस श्रादौलन ने भीलो मे चेतना जागृत कर दी प्रौर उहे श्रषने 
परधिकारो के प्रति सजग कर दिया । इस ध्रादोलन ने न केवल भीलौ मे वरु 
दक्षिणं राजस्थान कै दूसरे समाजके लोगो मे भौ वेत्तना उत्पत्च कर दी) इससे 
छपक भ्रादोलन वे राजस्यान मे स्वतनता श्रादोलन कौ काफी प्रोत्साहन 


भिला। 
श्रन्दोलन कै तुरन्त पश्चात्‌ श्रगरेज ्रधिकारियो ने राजस्थान, मध्य प्रदेश 
व गुजसरतके भीलो की दशा के वरिम काफी पुद्ताछ की । उन्टोने कृ हृद 


तक उनके जगस के भ्रधिकाये को स्वीकार कर लिया} उनके लिये जने वाचे 
भू-राजस्व, साग-वाग तया वेगार मे भी कमी कौ गई । इस प्रकार यहं श्रादोलन 


भीतो को मुक्तिका प्रतीक वन गया 1 
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परवर्तौ भील भ्रान्दोलनं 

1917 मे मेवाड के विजोल्ियां श्रान्दोलन से प्रेसिति होकर भील ने पून 
श्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया । इस्त समय गरासियो ने भी भीलो का साथ दिया 
गरासिया एक वनवासी जाति है, जो उदयपुर, ड गरपुर, सिरोही राज्यो मे वसी 
है। ये मुख्यत भ्ररावली कौ पहाडियो मे रहते ह। सामाजिक इष्टिसे यह 
जाति मीलो के समान है 1 इनकी ज्यादा सप्या सिरोही जिला के श्राद्रू रोडव 
पिण्डवाड तहसीलो मे है । प्राचीनकाल मे यह्‌ एक शासकीय जाति थी, जिसे 
विजेताप्नो ने उनसे राज्य लेकर उन्हे जीविका के लिये ग्रास के लिये कु भूमि 
दैदी। इसी सेये गिरासिने कहलाने लगे । ये पहले मुख्यत मेवाड मे वसे थे । 
उससे परे सिरोही मे, जव सिरोही का यह्‌ भाग मेवाडमे ही था। इनके गौत्र 
भी राजपूतो की भाति परमार, चौहान, राठौड श्रादि है, जिससे यह श्रनुमान 
किया जातादहै किये राजपूतो की भील स्वियौ से उत्पत है। इनका मुरय पेणा 
कपि है, लेकिन आर्थिक इष्टिसे हीन रहै । श्रत जगली उत्पादनो--गौद, शहद, 
वासन प्रादि को इकटूढाकर काम चलाते हँ! ये लकडीका कोयला भी 
वनति है। 


इस जातिने भी भीलोकासाथदियाश्रौर दोनो ने जागीरदारं द्वारा 
दमनकारी साधन श्रपनाने का विरोध क्रिया । उन्होने जागीरदार दारा घेगार 
श्रत्याधिक्‌ लगान भ्रौर श्रवैध साग वाग लगाने कावी विरोध किया। कृपको ने 
1917 मे महाराणासे भारी कर व वेगारके विशद अरपीलकी। महाराणाने 
स्थिति षी जाच करके श्रौर यह जान कर कि कर वास्तव मे ही बहुत श्रधिक दहै, 
16 नवम्बर 1918 को निम्न नि्णेय लिये --;" 
1 कुल उत्पादनका 1/5 भागक्रुताकैरूपमे लिया जायेगा । 
2 गृहुकर हर दरूसरे वपं श्रासामी को देना होगा । कुल राशि गाव कै मुसिया 
की सलाह से तय कौ जायेगी । यह्‌ जिन्स या नक्ददोनौमेदीजा सकेगी । 
3 पेटिया कर नी नकद (रुपया) करुताके ममयही देना होगा । 
4 कुता मुखिया की सलाहुसेतय किया जाएगाश्रौरमू कड़ी लाग के समय 
ही वसूल किया जाएगा । 
5 वेगार के विरुद्ध शिकायत पेश होने पर जाच की जाएगी । 
कुच कारणो से भील श्रौर गरासियो, दोनो ने ही महाराणा के 
निणेय को श्रस्वीकार कर दिया! चेरवाडा के पोलिटिकलं अ्रधीक्षक एवे मेवाड 
कै ्रग्रजी रेजीडेट के प्रयास भी मीलो कौ समाने मे श्रसफत रहे श्रौर पटाडी 


144 ] 


जागीर के क्षेत्रो म गडवडी श्रौर श्रव्यवस्था वनी ही रही 1" वाद मेये श्रादोलम 
मेवाड के समस्त भीत क्षेव मे पैल गए । मई 1921 मे भील भी मेवाड राज्य 
फे श्रय कृपको कै साय भरित गए भ्रौर उत्ते दु स-ददं लेकन महाराणा फे माय 
उपस्थित इए । उनके दुख कारणा वेगार, श्रनेव लागो, भारी क्र, करोमे 
भेदभाव श्रौर जामौरदासे का तानाशाह का रर्वय्या था। महाराणा से 
सतोपजनक उत्तरं प्राप्त न हने पर साना भूमि पर रहन वलिमीलीने 
भांडोल, कोलियारी, मगरा प्रर मेवाडके प्रय भील यावोमे सदे भेने कि 
वै तव तक भ्रु राजस्व, लार्गे व वेगार नदे, जवतक कि उनकेक्ष्टाषा 
निवारण नही किया जता । यह्‌ भी चेत्तावनी दौ गर्ह्िजो इते श्रादेशो की 
भ्रवहेलना करेगा, उसने 12 वप के निए जाति वाहर कर दिया जाएगा 1" 
मोतीलाल तेजावत के नेन्रृत्व मे भो भ्रादोलन 
8 जुलाई 1921 को मेवाड की सालसाक्षेतर कै भीलाक्ीप्रेरणासे 
मावडीप्ट्राकैभीलोने करव लागन-वाग देने से इकार कर दिया! हसी 
समय भीलौ कौ मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व भ्राप्त हुभ्ना,५ जिसने भील कौ 
किसीभीप्रकारकाजागीरदारौकौ करन देने का श्राह्लान किया। उनका 
यह्‌ श्रन्दोलन एकी श्रन्दोलन के नाम से विरयात है, क्योकि उन्होने सभी भीत 
यश्रयजातियो को सगठित (एकी) करने का प्रयास यिया था। यह्‌ प्रथम 
श्रवसर था कि समस्त भील मौतीलाल तेजावत के नेतृत्व मे राज्य श्रौरत्रिटिण 
सरार क विरुद्ध उठ खड हुए । भील उसे श्रपना मसीहा सममभने लगेये, जौ 
उनकी मूक्तिके लिये म्रवतसिति हग्राथा। 
मोतीलाल तेजावत का जम ईस्वी सन्‌ 1887 (विकम सवत्‌ 1944 
कफो ज्येष्ठ शुक्ला 1} को कोलियारी नामक भाव, जिला उदयपुर मे ्ओसवाल 
परिवार मे हु्रा । विवाह्‌ पूर्वं वहं फाडोल छिकाने मे स्थानीय जागीरदार के यहा 
कामदार का कायक्रनेलगे। 
इस नौकरी के दौरान ही उह मेवाड महाराणा श्वी फतहरिह जी के 
दौरे मे जहाजपुर, नाहर मगरा, जयसम द आदि स्थानो पर जाने का मौका 
मिवा। इस दौरेमे उहोने देखा कि जहा महाराणा का मुकाम होता था, वहा 
केह बोस चलकर उनका सामान घोडो, ऊटो, वलो पर लाद कर नोग ले जाते 
ये, कितु मजद्रुरी मे उन्हे चार पसे भी नही चुकाए जातिये। 
इसी प्रकार भील, मरासिएु एव अनय काश्तवार लोगो को कट्‌ दिन पहले 
पमडा जाता उनसे बेगारमे काम लिया जाता था, विन्तु मजदूरीकेनामपर 
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एक पाई भी नही चुकाई जाती थी । यदि कायमे कुल्य कमी रह जाती तो उन्हे 
चुरी तरह पीटा जाता 1 इस प्रकार का जुल्म उनसे देखा नही गया, श्रत भाडोल 
ग्राकर उन्होने हिकाने कौ नोकरी द्योड दी ग्रौर चित्तौड जिले मे सर्वप्रथम मेवाड 
राज्य के जुल्मो के खिलाफ एकी ग्रान्दोलन का श्री गणेश किया 1 
मोतीलाल की सलाहसेभीलोनेकरदेने से इन्कार कर दिया। 13 
शुलाई 1921 को जवास कै कामदारने गावके गमेतीसे कर उगानेकेलिये 
सिपाही भेजे, किन्तु उन्होने तव तक कर देने से इन्कार कर दिया जव तक कि 
खालसा भूमि के भीलो के कष्ट महाराणा सुन नही लेते 1" 
ड्‌ गरपुर कै महारावल ने यह सोच कर कि कही भ्रादोलन उनके राज्य 
मेभीन फल जाए जुलाई 1921 को सभी प्रकार की वेगार टटा दी । जुलाई 
1921 के प्रथम सप्ताह मे ही मेवाड के महाराणाने भी भीलो तथा खालसा 
भूमिके श्रन्य कृषको के लिये कु रियायते घोपित की । श्रत मेवाड के खालसा 
गावो मे तौ श्रान्दोलन नही फला, किन्तु जागीरदारो ने किसी भी प्रकार की 
रियायत कृपको को नही दी वी, इसलिये यह्‌ श्नान्दोलन कौलियारी, काडोल 
मादडी रादि जागीरो मे फैल गया ।5 
19 श्रगस्त 1921 के काडोल के ठकरुर ने मोतीलाल को भीलो कौ 
भडकाने तथा उन्हे कर ववेगारन करने देने के ्रारोपमे निरपतार केर लिया। 
विन्तु शीघ्र ही पटा, जवास, पहाडा मादडी श्रादि 65 गावो से करीव 7 हजार 
भील एकप्रित हो गए श्रौर उहोने मोतीलाल को छुडवा लिमा 1५ इससे 
ग्रोत्सादित होकर मोतीलासने भीलो को सगसिति किया श्रौर उन्हे जागीरदार 
वौ श्रव श्रौरः श्रयिक राजस्ववलागनदेने के लिये ममभाया 7 इसप्रकार 
सितम्पर 1921 तके उनका प्रभाव समस्त भ्रुमट क्षेत्र मे फैल गया 1 
मोतीलाल तेजावत ने भील प्रतिनिधियो के साय उदयपुर महमा खाम 
कौ उनके मुरय कष्ट वताएु 1 ये राजप्तीय कमचारियो के श्रष्टाचार, वर्तमान 
खजस्व नीति, वेगार, स्मरो के सेत चर जनेश्रादिके वरेमे ये। महक्मा 
खास ने राजस्वके वारेमे शीघ्र समश्ौता कराने तया सुश्ररो कौनष्टकरनेवे 
वरि मे प्नाश्वासन दिया 15 नवम्बर 1921 मे जूडा जागीर कै पिसानोनेभी 
राजस्व कर देनेप्ेदकारयरदिया। मील विसानोने चिनागश्राारे सृग्ररो 
यौ मार दिया तया ध्रारक्षित वन मे श्रपने पशु चराने लगे !** मादी जामौर 
यै भील विमानो ने श्रपने कष्टो का विवरण लिसकर मादडी वे राचतय 
1921 मे दिया, विन्तु भ्रधिकादियो ने उनके वष्टो प्रपोर्ई्‌ ध्यान नही दिया, 
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भत श्रन्दोलन चलता रहा । दिसम्बर 192] तक भील श्रान्दोलन मेवाड की 
सीमाम्मौ से ईडर राज्य तक फैल गया 1 मेवाड राज्य के भीलौ ने जागीरदार 
को किसी भी प्रकार की वेगार, बरार तथा भरु-राजस्व नही दिया । दि्म्बर 
1921 मे पुनर्वा कै राणा, जूडा तथा ओघना कै राव ने मेवाड के रेजीडेट ते 
मोतीलाल कौ तुरन्त ही गिरफ्तार करने कौ प्राथना की 1" मोतीलाल का भील 
क्षेत्र मे प्रभाव उत्तेखेनीय या । मीलौ का यह्‌ विश्वास था कि मोतीलान गाधी 
यावा का पवित्र द्रुत है। दिसम्बर 1921 मे मोतीलाल की सलाह से भील 
मुखियो ने कोटडा के सहायक पोलिटिकल श्रधीक्षक को निम्न श्र्जी दी ।* 


हेम प्रचो ते स्वं सम्मति से निणय लिया है किं रवी फसत पर क्रं एक 
रुपये मे चारं श्रानेश्रीर खरीफ पर 15 सेर मक्का देभे प्रौर किसी भी प्रकारकीः 
वेगार नही फरेगे ।“ जव फाडोल जागीर फे अधिकारी लगान एकमरित कर रहै 
ये, मोतीलाल 200 भीलो के साथ वहा पहुच गए । उन्होने तीन श्रधिकारियो 
फो पीटा श्रौर जो राजस्व उ होने एकत्रित किया था, उसे छीन लिया} 
मोतीलाल तेजावतत के वदते प्रभाव को देखकर मेवाड महाराणाने 
काटडा तथाः सैरवाडा भ्रुमट मे 56 से श्रधिक मीलो बे एकत्रित होने पर प्रत्तिवध 
लगा दिया, साथ ही मोतीलाल कौ गिरफ्तारी पर 500/- का इनाम घोपित कर 
दिया 198 
जनवरी 1922 को मोत्तीलाल तेजावत प्रिरोही राज्य चते गए । उनकी 
श्रतुपस्थिति मे नए वैगार व सेरवराह नियम जवास, थाना प्हाडा, मादडी ्रादि 
जागीस्मेलागरू करिए गए । वच लागो मेभीकमीकी गरईश्नौरसायही वेगार 
मेभीटीलदी गरई्‌। मेवाडमे षालसाभरुमि पर 20 से 25 प्रतिशत रियायता 
की घोपणा की गरईभ्रौर वहा भी वेगारमे दील दी गई ।*५ 
धीरे धीरे सिरोही के भीलो व गरासियोंरे भी श्रसतोप फल गया! 
मोतीलात त्तेजावतत 1 जनवरी 1922 मे सिरोही जिले मेश्राए । वे 12 से 20 
जनवरी तव वहा उदरे श्रौर उहोने मीलो श्रौर गरासियो की श्रनेव सनाप्नोको 
सबोधित मिया। उहोने मीलो घ्मौरगरासियोकौ कौर्दमी कर या वेगार 
राज्य थो तव नकनदेनेकोक्ह्‌ाज्वत्ककि उन परसेक्रोव वेगारका 
भारीवोमकम न किया जाय । मोतीलाल भे उनसे देवी भवानी की शपथ 
सकर एवि बनाए रखने को वहा । मीनो ने यही रपयली विः यदि रज्य 
उनकी माये स्वीकार नही धरता त्तो वे सघप जारी रंग 1 24 जनवसै 1922 
नो भीलो श्रौर गरासियो ने चिल की सारी फमल यिना लगान दिहा सी । 
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उन्होने श्राव से प्रवाजी जाने वाली सडक की रखवाली करना भी वद कर दिया 
जिसकी पूवं मेवे यापरियोकौसुरक्षाकेिये करतेथे। गरासियोने मुगयला 
कैथानैको तोड दिया श्रौर राजस्व अ्रधिकारी के धरकोभी लूट लिया। 
उन्होने उन मालियो कौ फसल को भी नुकसान पहुंचाय।! जिन्दोने राज्य को 
लगान दिया था । उन्होने उन लोगो को भी उराया व घमकायाजो राज्यकी 
सेना के लिये ईधन लाते थे तथा वेगार करते थे ।% 


परिस्यित्ियो को देखते हुए सिरोही राज्य के मुरयमव्री ने राज्यके 
श्रन्दर सावेजनिक सभाए करना निषिद्ध कर दिया किन्तु मील श्रौर 
मरासिथो ने इसकी उपेक्षा की 1 ओ्रौर दूसरे राज्य (मारवाड) के भील ग्रौर 
गरासियोको भी सगस्ति करने की शपथ सी । उन्होने हासील न देने तथा 
वेगारन करने क! भी निणय लिया 19 


फरवरी माह के प्रारम्म मे मोतीलाल पुन सिरोही श्रयि । इस समय तक 
वे काफी प्रसिद्धिपाचुकेयेग्रौर मेवाड के गाधीनाम से लोकत्रियहो गए । 
वे करीव चार हजार भीलो के साय सिरोही श्राये ्रौर राज्य कै श्रनेक भील 
मुसिमाग्नो से मिले उ होने भीतो व गरासियोसे पन एकरस्पयेमे चारम्राना 
तथा 5 मन अ्रनाज प्रति बुवारं से ्रधिक राज्य को देने से मना किया 1 


स्थिति को विगडते देख सिरोही के मूस्यमप्री ने विजयर्सिह पथिक, 
श्रघ्यक्ष, राजस्थान सेवा सघ, भ्रजमेर की सहायता मागी । 12 फरवरी 1922 
मौ करीव 15 हजार पव, गोपेश्वर मे एकत्रित हुए 1 विजयरिह पथिवः व 
मुख्यमध्री ने उन्हे समाने वा प्रयास विया । साथ हौ उनके कष्टा या निवारण 
क्रनेका भी श्राए्वासन दिया कितु समस्या सुलभी नही प्रीर भील व गरासिये 
निरन्तर राज्य के ध्रादेणो षा उल्लघन करते रहे । 23 माच 1922 षो रोहीडा 
कै तहसीलदार ने सूचना भेजी तरि भीत श्रपने सेतो से विना राज्य कौ दासीत 
दिए सारी पसलने गए ह ।% श्रगलेही दिने श्रादूरोडवे मजिष्टरेटने सूचना 
दीवि चदेला, गिरवर श्रौर श्रासपासवे तावके गरासिये सरसोश्रौरचनेकी 
फमल विना हासील दिए ले गयेरहै एेसी स्वित्तिमे सिरोही पे मुन्यमव्रीने 
राज्य वी सेनाको भीतो के भाव भेजने या निर्णय व्या बरितु इमे पूव 
निरोही राज्य कमै सरवारने सियावादे मुखियाव प्रय गरामियोषे गावे 
मुखिया से वातचीत मरने का प्रयास दियाकिततु उनका प्रया चिपन स्टा। 
12 भप्रेल 1922 को मियावा पर सियोही राज्य ीसेनाव मेवाड नील कौरने 
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भराकरमण किया जिसमे तीन गराकषिये मारे गए ब एक बुरी तरहं घायल हरा । 
40 सरास्षियो के घर व वडी मात्रा मे एकत्रित किए गए कनै जला दिए गए । 


इस कायंवाहौ के पश्चात्‌ सातपुर तहसील मे कृच्च शाति स्थापित हो गई 
किन्तु पिण्डवाडा, भाकर, रोहिडा के परगने मे स्थिति विल्कुल नही भुधरी 1 
यह्‌ अतीत होने लगा पि रोहिडा तदृप्तील के वालोरिया, भृता, नया वास श्रादि 
गाव मी विद्रोह की मुद्रा श्रपना चुके है। उन्होने रवौ श्रौर सरीफ फसल मे से 
राज्यकाभागदेनेसे इन्कारकर दिया! सिरोही कै मुरयमती ने तहसीलदार 
सेभीलाव गरा्षिया को सभभने का कहा त्रिवु वह भ्रसफल रहा। तव 
सिरोही राज्यकीसेना वे मेवाड भील कोर तै वालोरिया गाव मे सैनिक 
कायवाही की । गाव का श्रधिकाणभाग जला दिया गया वं 1] भीलग्रीर 
गरासिषए मार डले गएथ राज्य मे भूला श्रौर नयावास के मुखिया तथा 
गाववासियो को यह चेतावनी दी कि यदि वै एकी खत्म नही श्रतैरैतथा 
राजस्व सदा की तरह्‌ नही देते हैँ तौ उनके गाव कौ जला दिया जयेगा किन्तु 
गावके लोगो ने उक्तरदियािनतोवे एकी तोडगे श्रीर नेही जित्तना राजस्व 
उन्होने तय किया है, उससे एक पाई भी श्रधिक राजस्व देगे । उनके इस जवाव 
प्र राज्य नै उनकै विरुद्ध 13 मई 1922 को सैनिक कार्यवाही की तथा यावके 
भ्रधिकाण फोपडे जला दिए गए ।* 
राजस्थान सेवा सघ ने इसे गम्भीर घटना माना श्रौर उसनं रामनारायण 
चौधरी तथा सत्यभक्त को घटना की जाच पडताल करने तथा रिपोटदेनेको 
कहा । उने श्रषनी रिपोट सिरोही राज्य मे दूसरी भील दुषटना"के नामसे 
प्रकाशित की जिसमे उन्होने भ्रूला श्रौर वालोरिया गाच के नुकसान का कलन 
क्रिया । राजस्थान सेवा सध की रिपो के श्रनुसार 640 भीलोके घर दासकर 
दिए गए । 29 भील मारे गए व अ्ननेक घायल हए । लगभग 90 हजार की सम्पत्ति 
यातो लूटली गर्हया जला दी गई। रामनारायण चौधरीने लिखावि भील 
श्रौर गरास्तियो का कसूर सिफं इतना था किउहोने सरकारी लगानत्रवतकनं 
देने की कहा जव त्तव उन परस गैर कानूनी वेर व ्रयकरन हटा लिए 
जाय । 
सध कै भूचना कौ सही माना जाय तो 325 परिकर कै 1800 स्वी 
पुस्प मारे गये ये, 640 षरया तो जला दिए गए थेया भ्रुमिसातक्रदिषए ग 
यै, संकडो मन श्रनाज नेष्ट कर दिया गया था, 600 याद्या नष्ट क्र दी 
100 ष्शुयातो मार दिए गएये श्रवा सा मेलेजये गये ओर करीव 


ध्वा 49 


96 हयार ख्ये की सम्पति नष्ट कर दी गरूकवी भील-देटना ने लौगो 
को जागरकं वना दिमा ओर उन्हे श्रनेक ्टोजनोतिके, चः र मे 
जगा दिया। 

राज्य की इस कार्यवाही से उर कर भुला, नयावास, वालीरिया प्रौर 
भ्रास-पास के गावो के मुखिया राज्य के मुख्यमनी से मिले श्नौर उनकी उपस्थिति 
मे एवौ तोडने कौ परायना की 1 एकी सरकार को भराष्वस्त करने के लिये तोडी 
गरमिव भविष्य मे राज्य के विरुद्ध कोर्ट कार्यवाही नही करगे । सिरोही 
कै महाराव स्वय रोहिडा गए स्नौर भला, वालोरिया, नयावास के कृपको मे 
स्वेय मिले, उनके कण्ट सुने तथा उदे कु रियायते प्रदान की जिसमे मुख्य इस 

प्रकार ह ।५ 

1 सभी विद्रोहियो को भ्राम माफी प्रदान की गई । 

2 उन कृपको को लगान चुकाने से मुक्तं करे दिया गया जिनके घर जल 
ग्येथे। 

3 खरीफ फसल का लगन उन नावालिग पुत्रो से नही वस्रुल किया जायेगा 
जिनके पित्ता मारे गएये। 

4 सरीफ फसल पर श्रलग से सूकंडी लागे वस्रुल नही की जायेगी । 

5 स्वय की भौपडिया वनानेके लिये भीलो भ्रौर गरासियो को जगल से 
लकडी व घास लाने कौ अनुमति दी गई। 

6 चार व्यक्तियो की एक समित्ति वनाई गई जिसमे एक भील, एक गरासिया 
एक महाजेन व एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया जो कर चौरी गए पशुभ्रो के 
वारे मे विचार करते ये । 

इस प्रकार भीलो ग्रौर गरासियो हारा प्रारभ किया गया श्रादोलन कुदं 
समय के लिये दव गया। मोतीलाल तेजावत ने यह्‌ जानकर कि भील ्रौर 
गरास्षियो की एकता कमजोर पड गई है, 1923 मे पोसीना श्रौर सिरोही के 
भीलो व गरासियो मे नया एकी श्रादोलन प्रारभ विया । उन्हाने श्रादोलन का 
नृते देलवाडा के निकट दछो्धर से विया ठे्ा प्रतीत होता है कि षौसीना के 
मुखिया ने ईडर राज्य के प्रजामडल से सम्पकं दिया 1 ईडर भरनामडल भी भील 
आदोलन मे ठचि रखने लगा श्रीर्‌ इसने भीलो फो प्रजामडल वा सदस्य वनने के 

लिये समाया । इस विषयमे वे भोतीलाल की सेवाएु भौ लेना चाहते थे 19 

उनकी इस कायवाही ने देशी रियासतो व ब्रिटिश सरकार को नाराज केर दिया 1 

महीका-ठा के पोलिटिकल एजेंट, मेवाड महाराणा तया ववई राज्य की पुलिम 
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उन्हे गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी, जवकि मोतीलाल का यह कहना 
थ, कि उसने को श्रपराध नही करिया है । वह्‌ तो केवल भीलो फे सामाजिक 
ग्रौर धामिक उत्थान के लिये काय कर रहा है । राज्य कमचारी स्वय भ्रष्ट है, 
इसलिये वे उन्हे गिरफ्तार करना चाहते हँ । उन्होनेएनजी जी से प्राथनाकी 
किं उन्हे सत्याग्रह श्राश्चम जाने दिया जाय । कितु ववरईग्रौर ईडर सरकारने 
इस वात काक्डा विरोध किया कि तेजावत को स्वततता पूर्वक घूमने दिया 
जाय श्रत उनकी गि रतारी कै वारट जारी कर दिए गए सनौर ईडर फ सेडव्रह्मा 
बरह्याजी कै मदिर से उन्हे गिरपतार कर सिया जहा वह्‌ भीलो कौ एक सभाको 
सवोधित कर रहे थे% ! उसे मेवाड राज्य कै मुपदं कर दिया गया । (जुलाई 
1929} मेवाड राज्य ने उसे केद्रीय कारागार मे 9 वप तक विना किसी 
-यायिक जाच ब विना किसी ग्रभियोग के गिरफ्तार रखा । उ हे छुडाने के करद 
प्रयास करिए गए कितु कोई फल नही निकला। 

3 नवम्बर 1935 को मोतीलाल तेजावत को दुडने के पुन प्रयात शुरू 
किए गए । मणीलाल कोठारी, महाराणा मेवाड व रेजीढेट कनल वधम से मिते 
न मोतीलाल को द्ुडने कौ प्राथना की कितु मेवाड राज्य उह विना रतं रिहा 
करने को तैयार नही था । राज्य चाहता था कि मोतीलाल वचन देकिवेकिसी 
भी राज्य विरोधी गतिविधियौ मे भाग नही लेंगे, महाराणा की श्रनुमतिके गिना 
मेवाड राज्य नही छोडेगे । 
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4 यदि राज्य उन्हु कोई नौकरी प्रदान करता है तो वै उत स्वीकार करगे 1 


5 उहेउन लोगो के विरुद्ध मुकदमा चलानि कौ श्रनुभतिदीजायनिदहोौ 
उन प्र्‌ मठे प्रारोप लग है 1 


25 अप्रेल 1936 को मोतीलाव तेजावत बो केन्द्रीय कारागार से श्ि 
पर दिया गया! जल श्रधीक्षक नै उन्हये प्रमाणा पत्र प्रदान कियाकिवे 
6 श्रगस्त्‌ 1929 से 23 ्रपरेलं 1936 तक राजनीतिक वदो ये तथा जेल मे उनका 
व्यपहार एव चरित्र सतोपजनव था 1५ 


1942 मे भारत छोडो श्रादोलन के दौरान उन्ह पुन गिरपतार कर लिया 
गया । यारी धेढ वपं तका उन्हे जेल मे वद रवा गया । 1946 मे मोतीलाल ने 
महानिरीक्षव षो मूचित किया फि भीलो मर गौवध रौर चोरी कौ घटनाएु बहत 
चद गई हं इमलिये वे उनके मध्य रहना चाहते है प्रर उनका हदय परिवर्तन 
वरना चाहते ह वितु मेवाड पुलिम ने उन्ह उदयशुर द्योडने की श्नुमति नही दी 
तथा वाद मे उदे गिरपतार बर लिया"०1 3 फ़रवरी 1 947 को उन्हु पुन रिहा 
पिया गया । उदयपुर की जनता ने उनका भावभीना स्वागत विया ।\0 


यनवासी सेवा सघ 

मारत मे ब्रिटिश राज्य की स्यापना के साय ही ईसाई स्गठन कै पादरी 
भौश्रागएुये। उहोने वास्रवाडा, इ गरपुर, सिरोही श्रादि राज्यो मे जहा भीलो 
को सद्या ्रधिव थी, गिर्जाधर स्थापित्त किए तथा उन लोगो के मध्य काय 
करना ध्रारम्भ विया जो वहु गरीव व पिच्डे हए ये । उ दोन भीलो करी श्रकाल 
व प्राहृतिक दुर्घटनानरो के समय नक्द व जि-म मे सहायता करनी प्रारम्भकी 
श्रौर सरलता से उनम घर्मं परिवर्तेन करना प्रारम्भ किया । घम प्रसार के लिये 
जगह-जगह मिरजाघर व स्कूल सोते गए । उनको इन कायव।हियौ सै जनता मे 
श्रसतोप पैदा होने लगा । परिणाम स्वकूप एजीजी ने धमं परिवतेन की 
पादरियो कौ कार्यवाही कौ बद कर दिया 1" 


दूसरा मुस्य सगठन वनवासी सेवा सघ था1 इसकी स्थापना मूस्यते 

भीलो के कल्याण के लिये की ग थो ताफि उनसे सामाजिक प्रौर राजनीत्ति 
चेतपर जागृत हो । स श्रपने उदेश्य श्रौर कार्यैकलापो मे सफल रहा । वडी 
सस्या मे भीलो ने मदिरापान रौर श्रफीम न खाने कौ सौगध खाई 1940 मे 
"यर्‌ के वनवासी सेवा सथ ने एक भ्रदशनी आयोजित कौ जिस्म शने मील 
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उन्हे गिरपतार करने का प्रयास करने लगी, जवक्ि मोतीलाल फा यह्‌ कटुना 
था कि उसने कोई श्रपराघनही किया है। वह तो केवल भीलो कै सामाजिक 
श्रौर धार्मिक उत्थान के लिये कायकररहाहै। राज्य वर्मवारी स्वय श्रष्टहै, 
इसलिये वे उन्हे भिरपतार करना चाह्तेर्ह। उन्ोनेए जी जी सेप्रायनाकी 
कि उन्हे सत्याग्रह ्राश्रम जलने दिया जाय । वितु वव ग्रीर ईडर सरकारने 
इस मात का कडा विरीध किया कि तेजावत को स्वतमरता पूर्वक धरूमते दिया 
जाय ग्रत उनकी गिरफ्तारी के वारर जारी कर दिए गए ग्रौर ईडर कै खेडब्रह्मा 
ब्रह्माजी कै मदिर से उ-हे गिरफ्तार कर लिया जहा बह भौलो फी एक सभा को 
सवोधित कर रहै ये । उसे मेवाड राज्य के सुषदं कर दिया गया । (जुलाई 

1929) मेवाड राज्य ने उसे केन्द्रीय कारागार मे 9 वप तक विना कसी 

-यायिक जाच व विना किषी श्रभियोग के गिरप्तार रखा । उन्हे दछृडाने के करई 

प्रयास करिए गएु कितु कोई फल नही निकला | 

3 नवम्बर 1935 को मोतीलाल तैजावत को छृडाने के पुन प्रयास शुरू 
करिए गए । मणीलाल कोठारी, महारार मेवाड व रेजीडेट कनल वंथम से मिले 

व मोतीलाल को दुंडाने की परायना की५० कितु मेवाड राज्य उन्ह विना शते रिहा 

करने को तैयार नही था । राज्य चाहता था फ मोतीलाल वचन दै करिवे किसी 

भी राज्य विरोधी गतिविधियो मे भाग नही तेगे, महाराणा की श्रनुमति के विना 
मेवाड र।ज्य नही दछछोडगे ! 

मणिलाल कोठारी मोतीलाल से मिते व उहे महाराणा कौ शर्त के वारे 
मे वताया । मोतीलाल ने सशत रिहा होनि से इकार कर दिया) मेवाड राज्य 
सरकार ने पन उन्हे सशतं रिदा करने की ही शत रखी, तब मोतीलाल ने भी 
्रपनी दो णते रज्य के सामने रखी -- 

1 यह प्रमारित किया जाय कि वो किसी श्रपराधके ये दोपी नही है। 

2 उन्हे उन लोगो के विरुद्ध मुकदमा चलाने का ग्रधिकार होगा जिहोने उनके 
विरुद्ध पडयच् रचा श्रौर उन्हे वदनाम करने की साजिण की" । राज्य 
सरकार ने उनकी यह मार्गे स्वीकार करली श्रीर मौतीलालने भी यह 
लिख कर दिया कि"००-- = 

1 बोराज्यकीब्रनुमति के विना मेवाड नही दोडेगे । 

2 उहोने राण्य के विस दुद नही कियाहश्नौर नही वे प्रागे ेसा करगे । 

3 उन्ह यह्‌ प्रमाण प्र दियाजायकिवे निर्दोपयेब्रौर जेल मे उनका चरति 
श्रच्छा रह । 
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4 यदि सज्य उन्हे कोई नौकरी प्रदान करता हैतौवे उसे स्वीकार करेभे। 


5 उन्हेउन लोगौ फे विरुद्ध मुकदमा चलाने की श्रनुमतिदी जाय जि होने 
उन पर भटे प्रारोप लगाए है 


25 भ्रप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत को केन्द्रीय कारागारसे म्हि 
कर दिया गया । जेल म्रधीक्षक ने उदये प्रमाणं पत प्रदान क्यिकिवे 
6 भ्रगस्त 1929 से 23 ््रेल 1936 त्क राजनीतिक वदी थे तया जेल मे उनका 
व्यवहार एवे चरित्र सत्तोपजनक था 110 


1942 मे भारत छोडो भ्रादोलने फे दौरान उह पुन गिरप्तार कर लिया 
गया 1 करीव डेढ वपं तक्‌ उहे जेल मे वद रखा गया । 1946 मे मोतीलाल ने 
महानिरीक्षक को सूचित विया कि भीलोमे गौवधश्रीर चोरी की घटनाएु बहुत 
वे गई है इसलिये वे उनके मध्य रहना चाहूते हँ रौर उनका हृदय परिवतन 
करना चाहते है किन्तु मेवाड पुलिस ने उन्हे उदयपुर छोडने कौ भ्रनुमति नही दी 
तथा वाद भे उन्हे गिरफ्तार षर लियाः०५1 3 फ़रवरी 1947 को उन्हे पून रिहा 
विया गया 1 उदयपुर की जनता ने उनका मावभीना स्वागत विया 110 


वनवासी सेवा सघ 

भारतमे ब्रिटिश राज्य की स्थापनाकेसाथदही ईसाई सगठन के पादरी 
भीश्रा गए थे। उहोने वासवाडा, ड्‌ गरपुर, सिरोही श्रादि राज्यो मे जहा भीलो 
कौ स्रया श्रधिक् थी, गिर्जाधर स्थापित किए तथाउनलोगो के मध्य कार्य 
करना प्रारम्भ विवा जो वहत गरीव व पिदडे हुए ये । उन्होने भौलो की अकाल 
व प्राकृतिक दुर्धटनाग्रो के समय नक्दव जिन्समे सहायता करनी प्रारम्मकी 
श्रौर सरलता से उनका धम परिवतन करना प्रारम्भ करिया । धमं प्रसार के लिये 
जगह-जगह गिरजाधर व स्वल खोले गए 1 उनकी इन कायवाहियो से जनता मे 
श्रसतोप पैदा होने लगा । परिणाम स्वस्य एजीजी ने धम परिवतन की 
पादरियो की कायवाही को वेद कर दिया ।\० 


दूसरा मुख्य सगठन वनवासी सेवा सघ था। इसकी स्यापना मुख्यत 
भीलो के कल्याण कै लिये की गरईथी ताकि उनमे सामाजिक भ्रौर राजनीति 
चेत्तना जागृत हो । सघ श्रपने उदेश्य श्नौर कायकलापो मे सफल रहा । बडी 
सल्यामे भीलो ने मदिरापान श्रौरं श्रफोम न खाने की सौगध वाई'० 1940 मे 
डू गरपुर कै वनवासी सेवां सध ने एक प्रदशेनी ्रायोजित कौ जिसमे प्ननेक मील 
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लके श्रौर लडक्यो ने देश की सामाजिक ग्रौर ्राथिक प्रगति की भाकिया 
प्रस्तुत की । 
भील श्रादोतन--एक नजर 

भीलोमे जौ चेतना गुरु गोविन्द व मोतीलाल तेजावत ने जगाई, उषसे 
वे श्रपने भ्रधिकायो के लिए वरावर सधं करते रहे । भीलो की सम्पति वूटीव 
नष्ट की गई । उनकी, निमम हत्याय की गई व उन्हे श्रनेको कष्ट दिये गये । फिर 
भी वे घवराएु नही । भारत के स्वतव्र होने तक उनमे नाममावकी शिक्षाक 
प्रचारं हुश्रा व उनकी नाम माघ्रके भूमि ग्रधिकार मिले। इसी के फलस्वरूप 
उन्हे श्रभी तक वनवासी श्रनूसुचित जनजाति का माना जारहाहै। पिद्धले 
चालीस वर्योमे भी उनका कोद विशे विकास नही हुभ्राहै। यह्‌ देशका 
दुर्मग्यिदहीहै। 
रिप्पणिया-- 

1 कु इतिहासकारा पै अनुसार भीलला की उप्पति द्रविड शब्द वीन विल्नुया 
भील से हर दै जिसका श्रथ घनुपदहै ्रौर घनुपभीताका प्रमुख हथियार है। 
कुद विदधाना का श्रनुमान ह कि यह्‌ सस्टरत शर है लितक्य श्रथ दहै वेना या 
मारना इसकिन राजपूतानां गजेदियर, मेवाड रेडी 1908 जिल्द द्वितीय 
षु पृ 227 
एधोवन दराइन््र एड कास्ट प्रोफ वोम्ब, वोत्मूम 1 
मदु-सस्टृत टकस्ट, वोल्युम प्रथम, पर 481 । 
वदिक इडक्स निशाद 
राजप्रूताना यजेदियर, पेज 227 
क्च सदम मे कनल टाड लिलते हैँ कि किस प्रकार गुहा (सिसोदिया रजप्रुता का 
श्रादि पुरूप) न गुरतं स्थित ईडर काराज्यभीलोमेलेतियाथा। राड 
एनाल्स एण्ड एटीक्वीरो श्राफ राजस्थान जिल्द 7 पेज 184 । 
प्रतापगढ की पुरानी राजधानी 1 

8 मेवाडकं कालियावास भील पालम चुड्त वध की घटना राजनत्तिक एव वदेशिक 
विभाग, जनवरी 1883 पू 51-58 श्र भारतीय राष्टरीय श्रभिलेखागार । 
9 चाल्प ण्वीशन-दीटीज एमेजर्मैदूस णण्ड सनद भाग गा पृष्ट 2। 
10 वही, भागं 1 पृष्ठ 61 
11 चाल्स एचीशन, द्रीटरीज, एमेजमेट एण्ड सनद भाग 11, पृष्ठ 9 । 


12 वही भागा, पृष्ठ 21 
13 चाहम मैटका का पोलिटिकल एर्जेट मेवाड़ वे नाम पतवर 13 मई 18271 


14 पलौरन पोलिटिकल 8 चुन 1£27, 49 
15 वही। 


© ~ > ८ ४ 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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डू गरपुर राज्य का सक्षिप्त इतिहास, धु 1081 

फौरेन, 5 मर्द, 1826, पू 1-4 । 

वही । 

यही । 

परेन, 19 फरवरी 1827, पेज 17-18 1 

यतैकः का उतराधिकारी । 

जे कोलब्रूक का पत्र, 5 जून 18281 

सचिव, भारत सरकारका जे कोलब्रूकको पन्‌ 8 श्रगस्त 1828 । 

मेव।ड रजीडेसी उदयपुर फाइल 1, 1827, जे ब्रूक सहायक पोलिटिकल एने 
मेवाड वा एस धी लोरेस, पोलिटिकल एजेट मेवाड कौ पत, 6 दिसम्बर 
1856, 56 1 

बरक मेवाड का इतिहास, पृष्ठ 781 

मेवाड प्रेसीज प्रथम भाग 10 पररा 101 

फौरेन कन्सलटेशन, 7 श्रगस्त 1837, 70 71 1 

यही, 8 श्रगम्त 1838, 63 

वही, 28 मर्ह 1841, 44 45 । 

फौरेन इटरनल ए, फरवरी 1904, 51-56 । 

वही, 23 नवम्बर 1842, 17-19 । 

राजपूताना म गवनर जनरल वै एजेंट । 

सदरलंड का सचिव विदेश विभाग, भारत सरकार को पवर, 12 नवेम्बर 1843 
(मुष्य श्रायुक्त, भ्रजमेर मेवाड रिकाड) 

एयामनलदास, वीर विनोद, पृष्ट 21921 

मेवाड भीलकार के श्रधौक्षक एव कायवाहक पोलिटिकल भ्रधीक्षक । 

मैजर मैक्सन का मेवाड महाराणा शमूसिह यो 20 अप्रेल 1868 का पत 
अरशीषाना, उदयपुर 1 

वही) 

श्यामलदसि, बीर विनोद, पृष्ठ 2192 1 

भारतीय राष्टूमीय भ्रभितेपागार, विदेश विभाग, पानिदिक्ल श्र प्रोसीडिग्स, 1881, 
व्रमाक 25-37 1 

फौरेन एण्ड पोलिटिकत ए श्रप्रेतर 1881, नम्बर 25 39, एन ए प्रद 1 

बहो, 1881, 313-34 1 

भ्यामलदास वीर विनोद, पृष्ट 2220 27 ! 

फौरेन एण्ड पोलिटिषतर ए, भ्रगस्त 1881, पृष्ठ 313 34 ॥ 

मही) 

फौरेने पोलिदिक्ल भर ्रप्रेल 1881, 13729! 

्यामलदास, वीर विनोद, पृष्ठस 2220 27 ! 
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षत रमिपर भा 18 पयत [851 शात नीरज कापर, पौर पािल्क्नि 

प पपरेत 1581, ब्रसौव 13779, रष्टय पमिनमनापार, मह निमी । 

पीर, पात्तिखिकित प्र, घनन्तु 1881, 313 34 

भारतीय राष्ट्रीय प्रमितेलाणिर यसित रतातत किमाग, प्रगाद्धिन चतरत 

1916, शमा 38 42, वृष्ट [11 

यष्टी। 

(प) यदो, प्रामोरिण, पणस 1914 रमो 1४ 221 

(धा) अरणो महर, राजरपा मद्नानाग रो पोदातत,पू ढा । 

(भ) शोप पवि, माग 9, प्रषु 2, गवत 2014 (195) पृन्ट 621 

(पा) जटरणो मेदुर, चतु 7 पाड पौल, वू 1201 

भारतीय राष्ट्रीय परमिप्तगगार, न पत्ती यगि धयं राखि विभाष, 

परास्तीरिष्य माषं 1914, इमाति 8, वृध्टं 29 621 

व द्टरनमप्रप्रारोिष्न पप्र 1916, श्माक 3४ 471 

पष्ठी 

येष पतर तम्वर 3342, पाद्र, लिति 12 नितम्यर 19141 

भारतीय राष्टरीप प्रभितेसागार यदगिर एव राज (मिक विभाग, इटरनरा प्रागीरिण 

माष 1914 शरमाव 8 67} 

ष्टी पृष्ट 33 341 

गुमनल्त जाणी, राजस्थान म स्यतव्रता यप्राम कसानी पृष्ट 6] 

भारदराभ्रमि यदापि टर्न घ्र प्रासीटिग्ण भपमम्त 1914, ज्रमाक 

18 22, पृष्ट 3 4) 

यदी ग्रोरीटिग्प, माच 1914, ब्रमाक्‌ 8 67, पृष्ट 291 

वही, भगस्त 1914, व्रमाष 18 522, पृष्ट 41 

टरनस भरोसीडिग्पा, यदेगिक एय राजनतिके विभाग, माच 1914, त्रमाक 8671 

वही, भअगस्त 1914, परमाव 18-82 । 

भारा प्रमि षटरनलश्रारीहिम्त माघ 1914 प्रमाप 8 62} 

गुमनेण जशी, राजस्यान भे स्वत्रता सनानी पृष्ठ 2 । 

(भ्र) नयीनतम शोधस यहं प्रवटहोतारै विक्रीय 3000 भील मारगए्‌ ये 
भ्रौर यहु हैत्यावाड जलियावाला वागसे कसी भी प्रबारबमनहीषा। 

(भ्रा) जहस्वा महर, राजस्थान म भ्राजादी सो प्रादोलन, पू 831 

(प्र) भारा भ्रमि प्र प्रोसौहिग्त प्रगस्त 1914 प्रमाके ४221 

(भ्रा) जहुरखा मेहर, प्रजन प्री श्राप, पृं 124} 

उदयपुर रेजोढसी जामौर रिकाड फाक्ल न 19 वन 60 1917षएडी 

श्रारएसएवी,) 

बही । 

वही, वदेयिक एव राजनतिक पिमाग फाइल न 1276 प्रथम 1 

26 जुन 1921 कां खेरवाडा कै पीलिटिकत सुप्रीटेदट का मवाड रेजीडठट वरो पत, 

उदयपुर रेनीड-ट णागीर रिका प्राइल सम्ब 91 वस्ता नम्बर 6<, 192 । 

माददी कै रावत की दिनाव 6 जुलाई 1921 भ पोलिटिकल सुप्रीटे ईंट खेरवा 

को रिपरोट, उदयपुर रेजीडेसी जागीर रिकाड फादल नम्बर 91 वस्ता ने 65, 

1921 1 
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(भ) कामदार जवास की दिनाक 13 जुलाई 1921 की पोलिटिकल सुप्रिट्ड-ट 
सखेरवाडा षौ रिपाट उदयपुर रेजीडे सी जामीर रिकाड, फ़ाइल नम्बर 91 
वस्तान 65, 192} एचदीश्रारएसणए्वी। 

(श्रा) जहुरखा मेहर, राजस्थानी ग श्राजादी रौ श्रादालन, प 84 । 

राजनत्तिक एव वैदेशिक विभाग, फाइल नम्बर 428 पी (गोपीनाथ) 1923 

भारा श्रभि। 

मेवाड वकील की दिनाक 25 श्रगस्त एव्‌ 27 भगस्त 1921 की पोलिटिकल 

भुप्रीडेट, वेरवाडाको रिपार, उदयपुर जागीर रिकाड, फाइल न 91, वस्तान 

65, 1921 1 

मादडी बै रावत रणजीत सिह का दिनाक 8 सितम्बर 1921 का पोसिटिकल 

सुप्रीटेदे-ट सेरवाडा का पत्र, उदयषुर रेजीड सी जागीर रिकाड फाइल नम्बर 91 

वस्ता नम्बर 65, 1921। 

31 श्रक्टूबर 1921 तक का पाक्षिक स्मरण पन क्रमाक 55, व रा विभाग 

फादलन 428, (गोपनीय) 1921, भा रा भ्रमि । 

15 नेवम्बर 1921 तक का पाक्षिकस्मरणपते न 56, व रा विभाग, फाइल 

ने 42६, (गापनीय) 191,भा रा प्रमि 

ईर राज्य मे महाराज कुर का पोलिटिकल एजे ट, महाकाटा का गोपनीय 

पत्र ने 263 दिनाक 20 दिसम्बर 1921, उदयपुर रेजीडं सी रिकाड, फादल न 

87, 1921-22 मारएसषएवी॥ 

22 दिसम्बर 1921 का परानडवा के राणा जडा तथा श्ओोधनाके राव का भेवाड 

रेजीषेट मा प्र उदयपुर रेजीडसी जागीर रिकाड फाइल न 87, वन्ता न 65 

1921-22 । 

सहायव पोलिटिकल श्रधीक्षक कोटडा का दिनाक 23 दिसम्बर ध 1921 क्व 

पोलिटिकल भ्रवीक्षक सेरवाडा कापत्र, उदयपुर रेजीड सौ जागीर रिकाड फाद्ल 

न 80, बस्तान 65 1921॥ 

दिनाक 31 दिसम्बर 192} श्र मेवाड रजीडेट का पोलिटिकल सुपरीटेदट खेरवाडा 

को प्र, उदयपुर रेजींसी जागीर रिकाड, फाद्रल ने 87, बस्ता न॒ 65, 

1921 22 । 

ए्जेट गवनर जनरल राजपूताना का दिनाक 7 माच 1922 का मरिलाल काठारी 

कौ 1922 का प्च मपनीय रिकाड, फाइल नम्बर 125, क्रमा 13, 1922 । 

दिनाक 31 जनवरी 1922 का पाक्षिक ममोरडम प॒ 61, युद्ध होम पौष्टिक 
हिपाटमेट, फाइल न 18, 1922 भा राभ्रभि प्षिरोही सदर श्राफिस रिकाड, 

फाइल न 367 1921-22 1 

इश्तिदार म 250 दिनाक 28 जनवरी 1922 सिरोही सदर कार्यालय रिकाड, 

फादल ने 367, 1921-22 । 

स्निराही सदर कार्यालय रिकाड, फाइल न॒ 367, 1921 22 1 


पल्लिस महानिरीक्षक श्री एमश्रार कोटावाला का दिनाक 5 फरवरी 1922 को 
पोलिटिकल भम्बर जोधपुर राज्य परिषद का गोपनीय प्त, गोपनीय दिकाड 
फाइल न 106, 1922 1 
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23 माच 1922 का रहीदापे तहसीलदार कय मुख्यमध्री हिरोहीषो दियागया 
तार, सिरोही सदर कार्यालय रिकाड फादल न 367, 1921-22 1 

मजिष्टैट प्रादरूरोड फा दिनाक 24 माच, 1922 का मुस्यमघ्री हिरेहीकौषव 
सिरोही सदर बार्यालिय रिकाड फाइत न 367 ए 1921-22 1 

प्रेत विचप्ति श्रिमला, दिनाक 7 मई 1922 भारत मरार, वैदेधिक एव 
राजनतिक विमाग, फाद्ल न 428 (गोपनीय) 1923 माराश्रमि 1 

भारत सरवारकी 7 मदु 1922 की प्रेष विज्ञप्ति, वेदेशिक एव राजरन॑तिष विभाग, 
फाद्रलन 428, (मापनीय) 1923, मा राश्रमि 1 

सोमा कौ मृत्यु के वारे मे भिन्न-भिन्न विवार । प्रिवड फे श्रनुसार 50 व्यक्ति 
मारे गए तथा 50 पायल हृष । दुमाग्यवेण राजस्थान रोवा सष की रिपौट 
खा गई । 

सिरोही पे मुरयमघ्रीका 25 मई 1922 का पत्र (पत्रन 9840} का गवनर 
जनरल एर्जँट राजपुताना पा पत्र वदेशिक एव राजनतिक विभाग फाइल न 
428 परी (गोपनीय) 1923, भाराप्रमि । 

खान वहदुर फ़ौमरोन एस मास्टर श्ध्यक्ष डर राज्य परिपद का 10 चरून 
1929 (प्न 821 का 1928 29 गोपनीय पप्र) महीकाठा फे पोलिटिकल 
एजेट को, भाराभ्रमि। 

मोतीलाल तैजावत कै पास से गिरपतारी के समय मिला प्र जिसपर दिनाक नही 
है फाइल न 276, 1929, वदशिक एव राजनतिक विभाग, भा राश्रमि } 

यम्ब सरकारका भारत सरकारफो 7 सूनं 1925 काप्य (पत्रन 29 बी) 
वदेशिक एव राजनतिक् विमाग, फाइन न 185 पी 1925} 

ईडर राज्य परिषद के भ्रष्यक्ष का 1928 29 का पत्र न 821 (गोपनीय) 
महीकाडा के पोलिरिक्ल एजैट को पत्रभाराञ्रमि । 

राजस्थान दिनाक 18 नवम्बर 1955 । 

राजस्थान दिनाक 18 नवम्बर 1955 1 

राजस्थान दिनाक 4 मई 1936 । 

वही दिनाक 12 मर 1936 ! 

राजस्थान दिनाक 4 मई 1936 मोतीलाल की रिहा्दमे डा सगनानी ने मध्यस्य 
की भूमिका निभाई । 

नव जीवन, दिनाक 18 फरवरी 1946 । 

वही, 3 करवरी )948 । 

वदेशिक एव राजनतिक, एर्ेट गज वैः नौट फाइल नम्बर 233 पी (5) 
1936 भाराश्रभि । 

केला, भगवानदास देशी राज्यौ म शासन, श्रघ्याय 47, पृष्ठ 382 83 । 


जहूरखा मेहर 
जम 20 जनवरी 1941, सिवा-ची गेट, जोधपुर 


श्रकारित पुस्तके 

राजस्यानी सस्ति का चितराम (1981) 

धर मजला धर कोसां (1984) 

राजस्यान मे भ्राजादी रौ भ्रादोलन {1986} 

टाठ्वा निवघ (1986) 

अज प (1990) 

भ्रजुन भ्रा भ्रां (1990) 

राजस्यान म स्वतःव्रता सपय (1991) 
राजस्यान के इतिहास, साहित्य एव सष्टृतिमे 
सम्यधितदोसौते भरधिक निघ प्रकारित। एक 
दनं से श्रधिक शाध जनचो, स्मारिकाभ्नो तथा 
भ्रमिनदन श्रयं का सम्पादन । एकसौसे धिक 
वार्ताएे विभिन्न धराकाशवाणी वेदो से प्रसारित । 


सम्मन-पुरस्कार 
% महे द्र जाजोदिया पुरस्कार, 1981 
राजस्थान रत्नाकर, नर दित्ती 
% श्रकादमी पुरस्कार, 1981-82 
राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर 
% राजस्थानी ्रेगुएट्स नेशनल सविसर एसौ- 
शियेसन, वम्वई बे रजत जयन्ती समारोह 
(30 नवम्बर, 1982} के प्वसर पर 
भाव, भापावकथ्यकी दष्टिसे सवश्रेष्ठ 
लेखन पुरस्वार 
% पृथ्वीराज राठौड पुरम्बार 1982-83 
राजस्यान साहित्य श्रक्यदमी, उदयपुर 
% रामेश्वर टोदिया पुरस्कार, 1986 
भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता 
% जिला प्रशासन, लाय-स क्लब, राटरी क्लब, 
युवा साहित्यकार परिषद श्रादि दारा 
सम्मातित-पुरस्टृत 
साहित्य भ्रकादमी, नई दिल्ली, राजस्थानी माषा, 
साहित्य एव सष्छरृति भ्रकादमी, बीकनिर (दोव 
तक सदस्य}, जगदीशर्सिह गहलोत एध सम्थान्‌, 
अमृतम भारतीय विद्या शोष सस्यान व अनेक 
एेतिद्धसिक साहित्यिक सस्थाप्नो की सदस्यता । 


सम्प्रति रीडर, इतिहास विभाग 
जोवपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 


